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जिनमें हेम नामक दक्षिण का 'बर्ष' अर्थात्‌ दक्षिणी खंड, जो हिमारूय युक्त 
... आम्रीध्र क॑ बड़े पुत्र, नाभि! को मिछा। नाभि का पत्न 'ऋषम' हआ 
...._ऋषभ के १०० पत्र हुए। राजा ऋषभ अपने बड़े पत्र 'भरत” को 
...वेकर आप परमधाम को गए। यह हिमारूय के दक्षिण का 
अधिकार में हुआ, इस छिये इस देश का नाम भारतबर्ष पड़ा । 









मय, करु, | बूद्गीप के ९ 
.. खंड करके राज्य मोगने छगे। नाभि क पुत्र राजा ऋषभदव के १०० पत्र 
. हुए, जिनमें भरत सबसे बड़ा था; उसके नाम से इस खंड को भारतवर्ष कहते... 
हैं। इस बर्ष का नाम पहले (अजनाभ' था, परंतु जबसे भरत राजा हुए, 
तबस इसका नाम भारतबंध असिद्ध हुआ। | ०३ 7 

... अहचेबते ( कृष्ण जन्मखंड-५९ वां अध्याय ) 

... पिष्णुपराण--( दसरा अंश, तीसरा अध्याय 
.. (तीसरा अध्याय ) क्षार समुद्र से उत्तर और 
.. भारतवर्ष ( हिंदस्तान ) है 


















“ब्ह्मावर्त' कहते हैं। इस देश्न में 
आचार परंपरा क्रमसे चले आते 


बगढ में पुण्य और कल्याणकारी 














_ छिगपराण-( ५२ वां अध्याय ) भारतबषे को पेनुष्य अनेक बर्ण के 
र कर्म के अनुसार आयुष भोगते हैं, परंतु उनकी परम आयुष १० 
की है। वे इन्द्रद्वीप, कशरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान, नागद्गीप, सौंम्य, - 
गायब, वारुण, बुगारिका खंड, हस्पदि वश मे बसते हैं। स्डेच्छ, एलिंद, 
किरात, शवर आदि अनेक जातियां चारो ओर बसती हैं | उनके अंतर यवन । 
हते हैं । मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रो, बेब्य ओर शूद्र इन चारों बणों का निवास है।... 
। रा जा बेष्णपराण-( दसरा अश-तीसरा अध्याय ) भारत के पर में किरात पं 



















































त, पश्चिम यवन, दक्षिण अंध और उत्तर तुरुष्के बसते हैं; 
ल्विय, बेइ्य और शूद्र निवास करते हैं । 





लिंग, शक, समाशंख; पर्िचिम तक वाइछीक, वाट धान, आभीर जीर, 
|लतोपक; परिचम दिशा में नमंदा, भारकच्छ, सारस्वत, सौराष्ट 
हर अब॒ंद; उत्तर में गांधार, यबन, सिंध 


करू, पाचाल, शास्व, जाग, 





बोल, * लिंग, कारुष, शवर, पुलिंद, बिंध्य, बेदर्भ, द॑ 
विन्ध्य के समीप में भारकच्छ, सारस्वत, कच्छिक, सौराष्टू, आनते 
विंध्याचछ,के पीठपर मालव, करुष,मेकछ, उत्कल, दशा 


हर बिदेहदेश; दक्षिण में कुमार, बासक 

'साहिषक, कालिंग, आभीर, पुलिंद, मेंलेय, बेदर्भ,दंडक, भोजबर्धन 
कौछक, कंतल देश; और विंध्याचल के पृष्ठपर दकार्ण, किस्किंधक, 
कोशल, तुसार, कांबोज ः जा 


























अप्रसिद्ध हजारों 
अब द आदि पहाड़ों के भी नाम हैं ) | 


बाराहपराण-( ८३ वां अध्याय ), मत्स्यपराण-( ५१३ वां अध्याय ), 
भविष्यपराण ( ५७ वां अध्याय ), कमेपराण (४७ वां अध्याय ), आदिद्ह्य 
पराण--( २६ वां अध्याय ), गरुडप्राण (पर्बाड्र 
युराण--( ११९ वां अध्याय ) ओर विष्ण पुराण (दूसरा अंश-तीसरा अध्याय) 
महेंद्राचल, मलयाचऊ, सहयाचल, शुक्तिमान, ऋश्षवान, विंध्याचक और +» _ 
परियात्र ये ७भारतबर्ष में मर्य पं हैं।........... | ्ःऑ़ 




















... मत्स्यपुराण (११३ वा अध्याय ), कुमेपुराण ( ब्राह्मीसंहिता, ४६ थां 
अध्याय), बराहपराण ( ८३ वां अध्याय ), भविष्यपुराण (५७ वां अध्याय ) 
आदिल्ह्मपपराण ( २६ वां अध्याय ) ऑर विष्णपुराण ( द्वितीय अंज्, त 
अध्याय )--हिमालय पबेत से गंगा, ययनों, लछोहिता ( रामगंगा ) 
सरय,गंडकी, को शिकी (कोशी),सिंप,शतद्र, (सतरूज),विपा जश्ञा (व्यासा), ऐ रावती 
(रावी), चन्द्रभागा (चनाव),सरस्वती, दषद्गरती, देबोका, कुह, धतपापा 
निखिरा, चक्षमती,बितस्ता(ओलम),निइचला, इक्षु ओर तिशिरा 
बिसामा, ऋषिकरया, त्रिभौगा, पितसोमा, बहला,इश्न इत्यादि 
चल से तामूपणी , कतमाला, पष्पजाती, उत्पछावती, आदि नदियां; सहयाचल 
से गोंदावरी, भीमरथी (भोमा), कृष्णा, वेणी, तगभद्रा, कापेरी, सप्रयोगा 
पापनाशिनी आदि) शुक्तिमोन पबेत से काशिका, सुकमारी, पंदवाहिनी, 

























































, वरट्ट, भेद, चांडाछू, दास, श्वपच, 
बष्ठ, उग्र, निषाद, दोष्य॑ 








१८ वां अध्याय ) चांडाक्ू, बेण, अंत्यावसायी, रोमक, 
निषाद, उग्र (भी )पाशव।|.||||||| ६ 
-( सृष्टिखंड-तीसरा अध्याय ) कायरथ, कर्ण, (१८ वां अध्या- 
ड-२९ वां अध्याय ) निषाद, किरात, भीछ, नाहइछक, 















कांसका र, सूलधार, 
तीवर, सेठ, महल, मातर, भड, काड, 
. कृत्तार, काउरा, हडीं, डम, गंगापत्र, खगी, 


के वर्त, धोंवर, रजक, कोयाछी, सरवस्वी 








णम्>- 








रु 
निमक, आवकारी 
स्टास्प, फष्टम, 
जंगल विभाग, 


रेलवे में 


डाक, टेलीग्राफ ओर ८क- 
शाल में 


नहर इत्यादि में 


रेलवे से आमदनी 


डाक, टेलीग्राफ ओर <&क- 


चाट, रास्ता इत्यादि 
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राज्य में २८२४४८०, प 


२५२४०३०, उदयपर-राज्य में १८३२४२०, भरतपुर-राज्य में ६४०६२०, 


६४८६*० रामपर-राज्य मं ५५८२७६, कोचीन-राज्यम्म ७१५८७०, डोंक- 
राज्य में ३७९३३०, कपुरथला-राज्य में २९९५९०, मोखी-राज्य में ८६:६४, 


लपुर-राज्य में २७०९८८०, नाभा-राज्य में २८२७६०, किसुनगढ़ राज्य में 
कोट-राज्य में ११८०४०, मलियर कोटला-राज्य में ७५७५ 


७७० 


दाशे से २००००० रुपये की आमदनी ह ३... | |औ]* _ 
ऊपर लिखे हुए देंशी राज्यों के अछाबे हिंदुस्तान में अंगरेजी रक्ष 
धीन मनीपुर, पटना, पालीदाना; माइहर, रायगढ़, सोनपुर,सारनगढ़. सर- 
देशी राज्य हैं । 





भारतश्रमण में स्थान स्थान प्र इतिहास छिखे गए 
संक्षिप्त लिखा जाता है।... व] 
भग २५०० बर्ष पहले हिंद-शासत्र का मत अच्छी तरह से प्रचलित था, 

, जिसका जन्म ईशा से ६२३ बे पहले हुआ 





मैं आपहँचां और अठंक के निकट सिंध नंदी को पार करके मैलम को 
 घढा। उंस॑ संमय पंजाब में छोठें छोंटे अनेक राजा थे, जो एक दूसरे 
डाह करते थे, इनमें से हिंदू राजा पोरस ने ओंलम नंदो पर सिः 

_ बिछा किया । अंत में वह परास्त हुआं, उसको पुत्र मारो गेया और बेहँ जखमो मी. ध् 
होकर भागा, पंर्रतु जब पोंरस ने आधीनतां स्व्रीकौर की, तब सिकंदर ने उन 
सका राज्य वॉपंस देकर उसको अपना मिल बना इसके पंच्चात 
घह दक्षिण-पर्ब कों अमृतसर की ओर बढ़ी और 

को इठा ओर संगंछा पर कर्थेई को कौम को पंरास्त कंरके बंयास मंदी परे 
पह'चा। पीछे वह कई कारणों से छाचार होंकर अलंम को लौट गंयां। वहां 
से उसने नदी की राह से नोंकोओं पर < हजार फोन भेजो और बौकी को 
१ भागों प्र ववर्भक्त करके स्थंऊ पागसे नदी के कितारे किनारे कचे किया। मलू- 


सिंदों को तलवार से कोटडाला । 
 तलन के संगम के पास शंहर इस्कंदरिया कीं नेंव दी, जो अब उर्छछ कंहलातों 
। आस पास की रियासतों ने उसकी आधीनता स्वोकारे को, 
शांत चंह सिंध प्रदेश मे होंकर नदीं की राह से दक्षिण ओर सिर्ध के भुददानि तंक 
जया | डेल्टा की चोटी पर उसने पटालछा शहर को नंए सिर से बनवाया, जो अब 
हेदराबाद के नाम से प्रसिद्ध है। सिकंदर पंजाव और सिर्धे देंश में 
बर्ष तक रहा, पंरंतुँ इसके बीच उसने कोई सूवा फंतह नहीं 
रियासतों से: अदृदनांमों किया और 






















..._” ६३२३ बर्ष पहले, जब उसका राज्य बाटा गया; तव बलख और हिंदस्तान 
... का मुरक सेलूकस निर्केटर के हिस्से में पड़ा 














.. छदकर से जान लेकर भाग गया। उसके कई एक वर्ष पीछे चंद्रगृप्त ने डाकू 
... और लुटेरों की सहायता से मगध के राजा ननन्‍्द को बरबाद करके ईसा से 
३१६ बे पहले एक राज्य नियत किया। उसने नन्‍्द की राजधानी 














| को अपने आधीन बनाया । सिकंदर के मरने के पीछे जब उसका 
पृति सेंस्युकस ११ वर्ष तक शाम के राज्य के प्रबंध मे' लगा रहा, 





चंद्रगुप्त उत्तरीय हिंदस्तान पे एक राज्य कायम करने मे छगा था; इन 
का राज्य बढ़ते बढ़ते एक दप्तरे से मिल गया। अन्त मे सेल्यकस ने 








क्‍ रे .._शनानियों का विजय किया हुआ पलक, नो कावलरू की बादी और पंजाब के 
पुर्क में था, चंद्रगप के हाथ बेच डाछा और अपनी पुत्री का विबाइमी 
दि्‌ यूनानी एलची सन्‌ ईस्वी के ३०६ बष पृहले से २९८ 
पे पहले तक चंद्रगप्त के दरवार प्रे' तेनात रहा । | 





























 बादशाहइत कायम नकी। युनानीछोग सिवाय ज्योतिष और उम्रदे संगत 
शज्ञी के हिन्दस्तान में अपने आने का कुछ निशान नहीं छोड़ गए । 










संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण .- कैत 


कक 2 7०7 


सिदिया वाले सन्त इस्वी कक करीब 900० बचे प्ह्ल ससन ८७० ईस्वं पे ये 


के हिंदस्तान पर आक्रमण करते रहे। सिदियन छोग मध्य एसिया से आए, 
उनका कोई खास नाम न होने के कारण उनको सिदियन कहते है; उनके मो 
_खतलिफ फिरके थे। कहते हैं कि सू नामक एक तातार या सिदियन के 
'फिरके ने सन्‌ ईस्वी के १२६ वर्ष पहले यूनानी खांदान के बेकदिया के राड 
से जो हिमालय के पश्चिमोत्तर था, निकाल दिया | सके चंद रोज बाद 
. सदियन छोग पर्षतों के दरों में होकर हिंदुस्तान में आने लगे और उन्होने उन 
 आबादियों को, जो बेऋदिया के यनानियों ने कायम की थी, फतह कर लिया। 
सन्‌ ईस्वरी के आरंभ में उत्तरीय हिंदुस्तान और उससे आगे के मुल्कों, में सि 
 दियनों का एक जबरदस्त राज्य कायम होगया सिदियनों थे कनिश्क बहुत 
. प्रसिद्ध बादशाह था, जिसने सन्‌ ४० ईस्वी में बौद्धों का चौंथा जलूसा मुक 
से किया था। उसकी राजधानी काञ्मीर था और उसका राज्य दक्षिण में 
... आगरा ओर सिन्ध से लेकर हिमालय के उत्तर आरफ़द और कोहकन्द तकफेला 
 था। इस बड़े अरसे में हिन्दुस्तान के राजाओं ने सिद्दियनों को अपने पुर्क 
: से निकालने में बढ़ी बदाइरी दिखलाई। इनमें उज्जन के राजा विक्रमादुत्य 
. बहत प्रसिद्ध हैं, मिन्होंने सन्‌ ईसस्‍्त्री से ५७ बर्ष पहले सिद्दियनों को परास्त 
कर के उस बिजय की य्यादगार में संबत्‌ बांधा; जिससे हिंदुस्तान में वर्ष गिन 


हि च 


में की रीति नियत हुई । 
सौ बर्ष के पीछे शालवाहइन नापक राजा सिदियनों का श्षत्रु झुआ, 


.._ जिसके नाम से सन्‌ ७८ इईस्वरी में शालबाहन शाका ( शक जारी इ,आ | 
 शीचे लिखे हुए हिंदस्तान के ३ बड़े राजों के बंशधर फिर ५ सदियों तक स- 
दियनो' से लड़ते रहे । (१) शाह वंश के र जजाओं ने सन्‌ ६० ईस्वी से सन्‌ 
; . तक बंबई के उत्तर और परचम में और ( २) ग॒पवंश के राजाओं ने 





है" 


... सन्‌ ३१९ से सन्‌ ४७० ईसस्‍्तरी तक अवध और उत्तरीय हिंदुस्तान में राज्य 





क्‍ अं र इसके बाद वे सिदियन के नये आए हुए द्कों से हार गए | 




























राह 


के ह 


दियन हैं। गा [भारत और पराण हा 
ने सम्बन्ध से विक्रमादित्य का. 


में अरब में पदा हुए थे, एक मज 
सकी गरज मुरकों के विजय करने मय की थो। सन्‌ ६१२ 
लीफा उसमान ने 


लोगों का एक जहाज लूट लिया, तब अरब के महम्पद कासिप ने 
सन्‌ ७१२ ईस्वी में सिन्ध देश पर आक्रमण किया। वह उस वेश पर बिजय 
पाप्त करके सिन्‍्ध नदी के दर्रे में रहने छगा, जो सन्‌ ७१४ ईस्वी में मरगया । 
सा भी कहते हैं कि राजपतों गों के सवेदार 
निकारू दिया था, परंतु सिध के मरक पर सन्‌ 4२८ ईस्वी तक हिंदओ 
दोबारा हकमत नहीं होने पाई 


विन्ध्याचल पहाड़ के उत्तर ३ राजे हकमत करते थे। पश्चिमोत्तर 
के गेदानों में ओर यप॒ना के ऊपर के भाग के मुरकों पं राजपत 
































अगली लोग रहते थे, उनके परिचिम ओर मालवा कां दिंद्‌ राज्य था, पहां 
बड़े बड़े जागीर दार बर्तमानथे। विन्ध्याचल पंत के दक्षिण द्राविड़ म-- 
बहत लंडाके राजा थे जो पांडिया चोला और चेराखांदान के आधीन हुकूमत 
करते थे। पॉडिया अर्थात्‌ पांडथ राज्य की राजधानों मद्रास दते पें मदुरा 
थो। यह राज्य सन्‌ ईस्वों से पहले चौथी सदो में कायम हुआ था, लिसको सन्‌ू_ 
१३०४ ई० में मुसलमान मलिक काफुर ने बरबाद किया; चोछा की राजधानी कका-_ 
स्वेकोनम' और चेरा की राजधानी तालकंद थी, जिसमें सन्‌ २८८३० से 
सन्‌ ९०० ई० तक चेरा खांदान के छोग राज्य करते रहे । अब वह शहर ऐसर 
ज्य में कावेरी नदी के बाल में ढक गया £ । हे गा, 
.._छाहदौर के राजा जयपाल ने सन्‌ ९७७ ईंस्‍्वी में अफगानों की छूट से 
.. तंग होकर अफगानिस्तान के अंतरगत गजनी की बादशाहत पर आक्रमण 
. किया। गजनी-खांदान के शाइजावे सवुकतगी' ने बड़ी लड़ाई के पश्चात्‌. 
.. उसको परास्त किया, तब वह १० छाख दिरहम अर्थात्‌ ढाई लाख रुपये देने 
.. का वादा करके अपनी फौज के साथ छोंट आया, उसके पश्चात्‌ जब राजा ने 
.. सुब॒कतगी को दिरिहम नहीं दिया, तब उसने हिंदुस्तान में आकर जयपाल 
. को फिर परास्त किया और पेशावर के किले में एक अफसर के आधीन १० 
_ इजार सवार तैनात किया। सन्‌ ९९७ ईस्वी में सबकतगी के मर जाने. 
पर उसका १६ वर्ष का पत् महमदगजनी के तख्त पर बेठा, जिसने सन्‌ १००१ 
से वििस्तान पर १७ बार आक्रमण किया था । इनमें से ५३ हमले पर्ष 




















 ज्ञाब के अनेक शहरों के बिजय करने के लिये हुए थे, परंत कश्मीर के आक्र 





पैण में उसकी बिजय नहीं हुई और बाकी ३ हमलछे जो कन्नौज, ग्वालियर. 
. और सोमनाथ, दूर के शहरों पर हुए बे बहत बड़े थे । प्रत्येक हमलों में मु- 
 सलमानों का कव्जा हिंदस्तान पर बढताहीं गया। महमद थानेसर, नगर 
बहुत दौलत छेगया । उसका सोलहवां हा हे 











































द्शा हत करने की इच्छा कभी नहों' की थो, वह सन्‌ १०३० ईस्वी में 
गा, उसके बाद के गजनी के वादशाहों के आधोन करीब १५० षर्ष तक 
मुसलमान नों क राज्य का सवा बना रहा 





दरमत्ती चछी आती थी। सन्‌ १०१० ईस्त्री मे' महमद गजनवी 

ज्ोता था, परंव सन्‌ १०५२ में गोर ने गजनी को छेलिया और खः हे 

महप्रद की नसल' का पिछका बादशाह था, भागकर अपने हिंदस्तान के राज्य. 

क्‍ । को राजधानी छाहोर में छिपा, परंत सन्‌ ११८६ ईसस्‍्वी भे यह मल्क भी 
उसके हाथ से निकछ गया और गारियों का सरदार शहाबद्दीन, जो महस्म 

गोरी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हे, हिन्दस्तान को फतह करने छगा। 

.. सन्‌ ११९१ ईस्वी में महस्पद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो 

थानेसर में धिंदओ से परास्त हुआ और कठिनता से छडाई के मैदान से... 

जान छेकर भागा, परंत उसने छाहौर में पहंच कर अपने छितर बितर सिपा- 

हियो को फिर इकट्ठा किया ओर मध्य एशिया से नई फोज की सहयता पा _ 








पृथ्वीराज अन्पेर और दिरली का राजा था और राठौर राजपूत जयचंद 
ज्नौज में राज्य करता था। उत्त समय राजपत राजाओं में” परस्पर एका 
नथा; इस कारंण वे लोग इकठे होकर महम्मदगोरी से नहीं छड़ सके | 





.. लिये वह दिरलो पर आक्रमण करने के लिये अफगातों को दिल्ली पर चढ़ा _ 
..छाया। पृथ्वीराज और महस्मदगोरी से दुषद्वतों नदी के किनारे पर बढ़ा. 
... संग्राम इआ, अंत में पृथ्वीराज मारा गया । दिरली पर प्ुसव्मानों का _ 
. अधिकार हआ। इसके पश्चात्‌ सन्‌ ११९७ ईस्वी में महम्मद गोरो ने कन्नो- 
ज के राजा जयचेंद को परास्त किया. राजा मारगया। यूथ के यथ कन्नौज 
राठौर राजपत और उत्तरो हिंदुस्तान को दुसरे राजपूत अपने अपने वेश क्‍ 8] 
को छोड़ कर उस देश में चले गए. जो सिन्‍्ध नदी के पूव्रो रेगिस्तान से 
. पिला है। वहां जाकर उन्हों ने छड़ने की जगहों की नेव दी. नो अब तक । 
राजपताने के नाम से प्रसिद्ध है ० 


रु 




















कर सन्‌ ११९३ ईस्वी मे फिर हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। चौहान राजपूत... 


कन्नौज के राजा जयचंद की दिल्‍ली के राजा पृथ्वीराज से. दुब्मनो थी, इस... 


पने वेश 























प्रप्त पैतिहासिक विवरण । 


महम्मद गोरी खुद बनारस और ग्वालियर तक गया 
निस्‍्तान में लड़ता था और कभी हिन्दुस्तान पर हमला 
ने बिजय 
किए हए हिंदुस्तान के मल्‍्कों का प्रबंध करे; वह संपूर्ण उत्तरो हिन्दुस्तान को 
सिंध नदी के देल्टा से लेकर के गंगा के डेल्ट तक अपने सिपहसाढारों 
को हलावे करको अपने देश को चला गया। सन्‌ १००६ में उसक॑ मरने को 
बाद उसके सिपहसाछारों ने अपने अपने आधीन के उंशों पर अपना अपना 
अधिकार कर छिया। कुतबदोंन दिल्‍ली का बादशाह बन गया 
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२८८ से सन्‌ ९०० तंक ५० पस्त तक राज्र 
की राजधानी मेसूर के राज्य मं तालकंद शेहर बा 


(२) अहसदनंगरं मे नि 
सन्‌ १६३६ ६० में बादशाह शोजहां ने छेलिया 

















छा छियां। अकबर नें सन्‌ १५७३ ई० मे गुजंरांते 
बनारस भी थी, सन्‌ ११९३ से १४७८ ई० 














ल्‍ आर 





से प्रगलों के साथ लड़ता था। उसकी मृत्य॑ 
जिसका जन्म सन्‌ १६२७ ई० में था, उस 
दक्षिण के हिंद ओ 

















मैं बीजापुर के सिपंहसांलारं को धोखा देकर पारडालो 

- बंबई हांते की उत्तरीयं सीमा तक॑ देश को लेहिं 

. शेजा को पंदंवी लेकर अंपने नाम का सिक्‍को जोरी किया 
मैं रायगंढ में गंदी परं बेठ कर कर्नादर्क तक अपनी 











<०३: 


ठियाबार में अपना राज्य फैलाया । ; 




































के टाएओ' से हिन्दस्तान में आए, उन्होने पहले पहल कारेमंडल के किना 
पर बस्तियाँ कायम की । सन्‌ १६१० ई* में उनकी एक आदत मछली ब॑ 
नियत इई। सन्‌१६३९ में अंगरेजों ने चंद्रगिरिकेराजो से मद्रासपट्टन खरीद 
सेंटजा किलो बनवाया। कई एक बषे तक तो मदरास जावा टापू के 


रहा; परंत सन्‌ १६८३ में वह एक अलग सदर मुकाम बनादा 











्फ़छ़ 





ऋ 







. को दहेज में देदिया । सन १७४७ में हुमछी की 

बाछाखोर की कोठी कायम हईं। सन्‌ १६४५ में एक जहांज का सजन स- 
बियल बोटन ते बादज्षाइ शाजहां से अपनी खिदमत के बदले कंपनी के 
सन्‌ १६८१ मे बंगाल 














कोठियां मदरास की कोठियों 
बंगाले के नवाब शाइस्ताखां ने हुक्म दिया 











सन्‌ १७०७ ई3 में ओोरंगजेब के मरतेहों सं फ्णे दक्षिणों 
शाज्य से धलग होगया। निज्रामक्यरक, आकंट का नवाब, 





इवान, चटगांव ऑर मेदनीपर, इन तीन जिछों की माएं 
सालाना तहसील ५० छाख रुपये की थों। उसके पश्चात्‌ 


















अवध के नवाब के हाथ बेच दिया । उस समय दिल्‍लो 
लिये हेस्टिंग्ग ने करके ३८ लाख 








छ. 
के ४ 
हक 





आंगरेजों रो से महाराष्ट्री' की पहली लड़ाई सन्‌ १७७८ से ४८१: पैक क्‍ 








रा एकिफट के 
सी समय म्रसूर के इेदरअछी की 
लशकर के एक मजबूत हिस्से 


भ 


मदरास छे निकट तक छूट पाट करते रहे । देस्टिंगज में 











आखिरकार टोप्‌ ने ३ 





के मददगार थे। 








ह_० में पेशवा, गायकवाड़, भो सल्त, *' 
सरदार थे, जो पना के पेंशवा 





र महीदपर की बडी छडाई पं 
घर 


क राज्य 


गया। उसी सन्‌ में अंग्रेजी पेंडारियों को परास्त किया, उ 
जमाने में राजापएताने को राजाओं ने अहइूरेजी गवर्नपेंट की आधी 
स्वीकार करली। 
न्‌श्टर७छ१०मजअ 
होती रही । सन्‌ १८२६ में अहमदनामा हुआ, जिससे वो 
आसाम की दाबी छोड दी और अराकान तथा टेने सरिम के 
-अंगरेजी फॉन का अधिकार था, देदिया |. 
जब भरतपर की गददी के बारे में घरेऊ झगदा हुआ, तब 
: जे भरतपर पर चढ़ाई की । उन्होंने: ६ ३ ० में सरंग से किले के 
ल्‍थ तोड़ कर भरतपर को लेलिया और भरतपर के दर्जनसाक को राज सिदांसन 





बाद्शी (३७.५ 


नक थे 


4५. ५०७ 


कोई ऐसा न था, 





डूरेजों से सिक्खों की दसरी छदाइ हुई | सिवखों का छशकर फिर इक- 
टूठा हो कर बड़ी बहादुरी से हऊदा। चिलियान वाले की छाई के मेदान में. 
अंगरेजों के २४०० सिपाही ओर अफसर मारे गए और सन्‌ १८४८ की गिः 
तारीख १३ जनवरी को अ गरेणों की ४ तोपें और ३ पहटनों के निश्ान हाथ 
से जाते रहे; परंतु अत में * गुजरात ” के निकट अंगरेझा की विजय हुई ॥ 
ता० २९ मच को पंजाब देश अ गरेझी राज्य में मिछा छिया गया। महाराज 

सिं नियत की गई ॥ 

... सन्‌ १८४८ में सितारा का राजा बिना पत्र मर गया, तब सन्‌ १८४९ में 
सरकार ने उसके गोद लिये ६ए पुत्र को ना मंजर कर के उसके राब्य को भ- 
पने रोज्य में मिलता छिया। इसी प्रकार सन १८८३ में हब नागपर का 
निष्पन्न मर गया, तब उसका राज्य भी अगरेजी राज्य में मिला 


वही देश मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध इआ। हट 
सन्‌ १८८५२ ३० में अ गरेजों से वर्मा की दसरो छडाइ हुई, अगोजों 
श्रावतोीं नदी की सब बादी पर रंगन से प्रोम दक अराकान और 
के सूबों में, जिनको सन्‌ १८२६ प्रें छे छिया था, मिछा लिया।. ० 
.._ अवध क नवाब वाजिद अलो ज्ञाह के राज्य में छाखों आदमी पर जल्म 


लिये 


होने छगा, इस लिये सन्‌ १८८६ इं० की १३ फरवरी को अवध प्रदेश अ ग- 
रेजो राज्य में मिछा लिया गया | वाजिदअछीज्ञाह को १२ छाख रुपया सा- 
लाना पे शन नियत हुई, वह कछकृत्ते पे रहने छगे। 

सन्‌ १८८५७ का बढूबा--ऐसा अफवाह छाव 











९७०... भारतव्षोय संक्षिप्त विवरण] रे 





इसरे दिन प्रसलपानो' ते दिल्‍ली में बलबा किया। इसके पश्चात्‌ चारो ओर 
से बागी दिल्ली मे! पह चने छंगे। परिचमोत्तर देश और अवध से बंगाले के _ 
बगावत फैल गई। इईशाई मत के लोग बहुत मारे गए सिकख 
रा पक छीग ही हुए, हजारहां सिक्ख अगरेजी फोन में भरतो होने आए हे 
बंगाल देश के दक्षिग में बहुतेरे सिपाही बागी होकर चारो ओर छितर बि- _ 
तर हो गए | मररास और बंबई हाते की हिंदस्तानो फौजें अंगरेजी सरकार _ 
. की पित्र बनी रही। मध्य देंश में बहतेंरे बड २ सरदारों की फोजें आगे 
पीछे विगह कर बागियों से जा मिछो', परंतु देदराबाद की रियासत अगरे- 
पवित्र रही। कानपुर, छव॒बऊ और दिरछो में वागियों का जोर रहा, 
वहां बहत ग्ररो वियन मारे गए। यदयपि १८ महीनों तक जगह जगह बराबर 
लड़ाई होती रही, पसंत दिर्छी की जोंत और छखनऊ के अ गरेजों के छुट- 
कारा होने के बद बगावत बहत कमतोर हो गए । अवध की बेगम, बरेली क्‍ 














५८०९ इ० तक सरकारी राज्य की सीमा के पार भगा दिएंगए। 
सन्‌ १८०८ में झांसी की रानी अगरेनो से लड़ी ओर बडी बहादुरी _ 


लड़ कर मारी गई | उसका सहायक तांतियादोंपी भागा भागा फिरा, नो _ 


सन्‌ १८५९ में पकड़ा गया।... 
सन्‌ १८८८ में हिंदुस्तान का राज्य इष्टअंडियन कंपनो के हाथ से महा- क्‍ 
रानी विक्टोरिया के हाथ में आया । सन्‌ १८८५८ के १ नवंबर को इलाहाबाद 
में दवौर करके खबर दी गई कि अबसे हिंदुस्तान का राज्य महारानी विक्‍्टों क्‍ 
रिया ने अपने हाथ में ले लिया 4. 
सन्‌ १८७८ इ० में अफगानिस्तान के अमीर शेरभछी खां ने इसियों _ 


हु 






























के नयाव और नांता साहय के उभाडन से अबध और रुदेलखंड की प्रजाओं 
बागी सिपाहियो' का साथ दिया। नेपाल के सरजंगवद्वादुर ने अगरेजो..._ 
की बड़ी सहायता की। संपूर्ण शहर क्रम से जीते गए और संपूर्ण बागी सन्‌. 


का सन्‍्मान और अंगरेनों का अवारर किया । अंगरेबी फोज ने तीन ओर 
चढ़ाई कर के थोड़े पुकावले के पोछे दरों को ले लिया, शेर अछोखाँ.. 
भाग गया। उपझे बेटे याकूरर्खां के साथ अदृदनामाहुआ पर अफगानो... 





मंगरेजो का वचान्त । 


ने कई एक मे भीतरहों अगरेजी रजीडंट को व 

कारण से फिर लड़ाई को जरूरत पडी। अं गरेजो' ने याकूबर्खा : 

उतार कर इडिंदस्तान में मेजा ओर काबुल तथा कंधार को छे छिया। 

१८८० इं० में याकबखां के भाई अयूबां ने कंधार ओर छेलमंद नदों के 
में एक अं गरेजी ब्रिगेड को परास्त किया, तब अगरेजी सरकार ने अ- _ 

पबखां की फोज को परास्त किया और दोस्त महस्मदर्ग के घरुने के अब 

दल रहमान खां को काबुल का अमीर बनाया। पीछे अं गरेडी 

छोट आई । न 
सन्‌ १८८६ ई० में ( छडाइ के ऊपरांत ) अं गरेजी सरझार ने वर्मा के 

जा थीवो को राज्य च्यूत कर दिया; वह दक्षिण हिंदस्तान! में रकखा गया। 
बर्मा का भाग पहिलही से अगरेजी अधिऊार में हों चक्ना था; शेष घटा भाग 


अ'गरेजी गवर्नमेंट के आधीन हो गया । 








करा 
200 6055 
(02५3४): 
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बिधि बानी गुरु व्यास रबि बार 


रसादल॒हि *“ साधु 








[ खंभे लगे हुए एकही तरह 
रोओर सड़कें निकली हैं। कप के, 


भृगुआश्रम की बस्ती अब बलिया में मिल 


र कई बार स्थान स्थान पर बनता और 


.._ ६०००० चौपाये आए थे | मेले 


इसको गोरखपुर और विहार के सारन र् 
! गंगा इसको विहार के शाहाबाद ज़िले से अलग 
और आज़्मगढ़ ज़िले हैं। 





११५१९ ), बड़ा गांव में १०८४७ ( सन १८९ 
४) रेबती में ९९३३, बांसडीह में ९६१७, 
कंदरपुर में ७०२७ और त्त्तीपार में 


क्र 


न रघुनाथपुर 


का 


रण लोग वरमपुर 





दक्षिण बिहार के शाहावाद ज़िले में | इुमराव ए कं 
की मन॒ष्य-गणना के समय डुमर वर्मे १ 


ज्िलों में 











>,0७०१४०१४४ 


20 
0] 
20000 
0) 








( बिहार के शाहाबाद जिले 


छोटा कसबा है। लोग कहते 























। बादशाह बना, परन्तु सन्‌ १६४५ में कार्लिजर 


शेरशाह के पोते के राज्य के समय सन्‌ १ 


दिल्ली का बादशाह बनगया। 


>! 


006०० 





थि के आधीन शेख़ अब्दु्ा का 5 
में हे औौर मदद 


हिल, ९९६७ 





पुर १०२९७ ( सन १८ 


में थी। सन १३३० के लगभग एक सैयद प्रधान मर्द ने ग़ाज़ीपुर 
बसाया, जिसने इस वेश के हिंदू राजा को लड़ाई में मारा था। 
क्र ने इस काम से प्रसन्न होकर उसको ग़ाज़ी की पदवी 


 मिलकियत को देदिया, तब से इसी के नाम से शहर का नाम 
यह सन १३१९४ से १४७६ तक जोनपुर के सकी वंश के राज्यों 


2 अर/०४+४०"" 
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हे हे 


“३९ कककी 


ह६३४4486060:/ 0९.५ ५५५०२५५५ 














00004 + नो प 


४ 
| की 


'*५4४७० ५ री 
“गछी:. कल 


उत्तरी 


जिससे उत्तर सारनाथ है । यह २५ अंश १८ कला 


र अक्षांग और ८३ अंश ३ कला ४ विकला पर्व देशान्तर 
हिने किनारे 


पल 








में बनारस सबसे उन्दर ओर _ 


हा 





। मंदिर अनगिनत हैं, जिनमें 


ह 


बनारस में दस्तकारी का उत्तम नमूना देखा जाता है। यह शहर 
के काम, पीतल के बर्तन, लकड़ी के 


होकर शुक्रवार तक यह मेला 
ड़ों ओर सेकड़ों नावों पर चढ़कर काशी 





दे| सदी १२ को यरुणा-संगम पर स्नान और दशन 5 





बाहर दक्षिण ओर 











दित्य के पूजन करने से सात जन्म का पाप छूट जाता 
_ पूणिमा की वरुण;-संगम पर स्नान करने से पिश्ाच 
बह पिडदान करने से पितरें की स॒क्ति हो जाती 


.._ (६१ वा अध्याय ) भाद्र जुक्त द्वादशी को 


वाँ खंड-१२ था 


अध्याय ) शिव 


गी दिन से वह स्थान पादोदक तीर्थ के नाम 
ने उस स्त्रान पर अपने स्वरूप 





ओऔर गहराई १४१ रे 





॥ रे 
24078 
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पादघाट से आने अपीत दक्षिण प 


नीवे दो दो और ऊपर एक एक पाया 


गिरने का 


/05४%% 


पढ़ी में शांतनेशर' हैं । 





के घेरे में एक दूसरे मन्दिर में 
त्रिलोचन महरुले में पाठन दरवाजे के 


अध्याय ) चैत्र जुक् 


बूबे 





जेद-अढ़ाई कंगरा मसल 
४ कत्तरों में नव नव 

उंचे ४० खंभे लगे हैं 
धावा करते समय 





* मनन बे मर 


20 कह शाल्ककग पाकर 
|! 


घाट का यह नाम पड़ा। य 





ओर नकाझीदार खंभे लगे हुए ओर 
के आगे दो मंजिला ओर आगे की ओर लंबा मंडप 


दर्शक गण 
अधिकारियों के अतिरिक्त 
दीवान साहब के कई भपकान हैं 





घिअसेली पेसियोका अन्तर. कक आये 
महाराजा धिराज श्री चन्द्रगुप्न पृपस्य लिच्छ विदा हितरस्य महारिव्यों कुसारदेया मु 
यो विजय जनितो द यद्याप्तनिखिलावनितला कीसिंमित स्थिर शपति भवनगस - 


७४० 








एणा, घूतपापा, : 
 सतयग में धर्मनर, जता में घूतपापा, द्वापर में वि 


न्द्रि-पंचगंग;-घाट के वि 


(सन पर छोटी श्यामल व 





से १४२ फीट ऊँचे तीन मंजिले दो्‌ बर्ज 


फीट और ऊपर ७३६ फीट है। ऊपर चढ़ने के लिये बु्जी हेड के भीतर 
सीढ़ियां बनी हैं। बुर्जी पर चढ़ने से सारा शहरः देख पड़ता है। 


































उश्मीनारायण की मरति है। मन्दिर के आगे की दीवार और खंगें पर जड़ाव 
का काम है और दीवार के पास द्वार के दोनों ओर आदमी से अधिक बड़े 
एक एक सिपाही खड़े हैं, जिन गों ओर 








* जिन पर उत्तम काम किया हुआ है । खंभों 
सिपाहियों पर ओसारे हैं और आसपास मकान बने हैं। । 

.. रामघाठ़ (१६)-२०० वर्ष से अधिक हुए इस बड़े घाट को जयपुर के 

महाराज ने बनवाया था। यहां रामतीर्थ है, रामनवमी के दिन यहाँ स्तान 
की बड़ी भीड़ होती है। घाट के शिरे पर जयपुर के महाराज के बनवाए हुए 
एक मन्दिर में राम और जानकी की धातु विग्रह बहुत छन्दर मूर्ति है। मन्दिर । 


के आगे जगमाहन के स्थान पर लंबा और सुन्दर दाछान है। .. 5 
गमघाट पर काशी के ५६ बिनायकों में से 'कालबिनायक! हैं ओ और घांदे 


से थोड़ीदूर पर नीचे के मंजिल में “ आनंदगैरव' हैं।.....|ः दर " |. 
... झ्कंदपुराण--( काशीखंड-<४ वां अध्याय ) चेत्र शुक्ल नवमी को राम 
हीर्थ-यात्रा से सर्व धर्म का फल होता हैं। मच की 


अग्नीश्वर घाट (१७)-यह घाद साधारण है। इसके 


















“बनवाया बात 5 जा कु 
.._ घाट से ऊपर एक मन्दिर में 'अग्नीखखवर शिव' ओर 

के ४२ लिंगों में से “उपज्ञांत शिव' हैं। क्‍ 
. -> भौसला घाट (१८)- छगभग १०० वर्ष हुए, नागपुर के राजा ने, 
_ जिनकी भोंसला की पदवी है, इस घाट को बनवाया था; जो गंगा के किनारे 
के उत्तम घाटों में से एक है। घाट के ऊपर खन्दर पत्थर के खंभे लगे हुए 
' भीतर दोहरी मेहराव छूगा हुआ दरवाजा है । इस जगह 
तक सीढ़िया छगी हैं और दालान के 














शीखंड-<«१ वां अध्याय ) भरणी, मंगल और चतु 
यहां तपण श्राद्ध करने से पितरें| के ऋण से मुक्ति होती 


'अ॥)४पापक सका ल०ल ४4 नबलत भरा +॥५५4०५०१९ ६०३ 





वर” शिवलिंग और ८६ विनायकें में से 'मंगलबिनायक' और बहुत 
क्‍ दूसरे क्‍ बता 5 गली की दसरी और कृः मन्दिर मृ ध्वहवस्पती 


सामने फाटक के वगल में 'पाव॑तीशवर' शिवलिंग मो 
_“स्कंदपुराण-( काशीखंड-१५ वें अध्याय से १७ वें अध्याय तक) 
धाष्टमी # योग में बुधेश्वर के पूजन करने से खवद्धि प्राप्त होती है गुरुपृष्य 


योग में हृहस्पतीश्वर के पूजन करने से महा पातक निहत्त होता है और भौम- 
युक्त चतुर्थों हाने पर मंगलेश्वर के पूजन करने से ग्रहवाधा की निशत्त हेती 


बेर होप 
| कुआ और कई देवता 
पिड्द।न को भीड़ होती है। 


में हैं। 


नि वि, रु भुक्ति मुक्ति मिलती है और सोमबती अमावास्या को चंद्रकप 
पर श्राद्ध करने से गयाश्राद्ध का फल होता है। 
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पिन ५३३५, 


मणिकाणिका घाट, काशी 








कं 
































प्रकट किया, विष्णु ने शिव की आज्ञा से तप करने दे केनि- 
दा और अपने पसीने से उसे भर कर वह तप. 


नाम चक्रपुष्करिणी भी हुआ ) ( काशीखण्ड-२१ वां और <४ कु वां अध्याय ) 
खान करने से गर्भ बास छठ जाता है।....्््््््ऱरऊ 


के चारों दिशाओं में मेहराव वाले नफाशीदार चार चार 
चारोंओर घोड़म॒हां के स्थानों पर अच्छी सड्भू 











काशी वा बनारस । 


... से विख्यात एक कप है। सन ई० की १७ वीं सदी में बादशाह औरंगजेब ने... 





. लव विश्वनाथ के पुराने मन्दिर को तोड़ दिया, छोग कहते हैं कि तब विखनाथ._ - 


.... शिवलिंग इसीमें चले गए । कप पत्थर को ठ्टी से घेरा हुआ हैं। इसके ०» 
.._ मुख पर लोहे की चादर दी गई है। यात्रीगण कूप में जल अक्षत आदि गिराते._ 


है| कप के निकट एक पुजारी बैठा रहता है; जो यात्रियों के हाथ में पवित्र. 


हल जल बेता है। 

















ज्ञानवापी के पूर्वोत्तर मदान में पुराने नंदी के स्थान पर नैपाल के महाराज... 


.. का दिया हुआ ७ फीट ऊंचा एक वड़ा 'नंदी' (बल ) है, जिसके पास एक... 


.. चयूदरे पर बहुव छीटे मन्दिर में गौरीशंकर' की मूर्ति है । शिव के बाम जंघे._ 
2: ०० “पर गणेश का गोद में लिए हुई पावती बठी हे। श्स मन्दिर के मौचे “तारकेश्वर हा, ः " 
.. शिव का स्थान है, जो काशी के ४२ छिंगें में से और ११ महारद्वें| में से हैं।.._ 

. . सकंदपुराण--( काशीखंड-३३ वां अध्याय ) ज्ञानोदय' तीर्थ के स्पर्श मात्र 


.... से सर्व पाप छुट जाटा है और अश्वमेध का फल मिलता है। फल्गुतीर्थ में ्ान का 
. करके पिवरों के तर्पण करने से जो फल मिलता है, ज्ञानोदय तीथें में भाद्ध कम. रा 
.... करने से वही फल होता है। कृष्ण अष्टमी गुरु पृष्य व्यतीपात योग में ज्ञानापी 
... के निकट पिंडदान करने से केटि गया के श्राद्ध का फल मिलता है। शिवतीर्थ,.._ 


. .. ब्ञानवापी, ज्ञानतीय, तारकाख्य तीय और मोक्षतीर्थ इसी का नाम है। रा 
विश्वनाथ का मन्दिर-ब्ञानवापी से दक्षिण काशी के मन्दिरों में... 


ः सबसे अधिक प्रख्यात विश्वनाथ शिव का मन्दिर है। और संपर्ण शिवलिंगों हा 


... में विखनाथ अथाव्‌ विश्वेश्वर शिव प्रधान हैं | दा 
..... विश्वनाथ का शिखर्दार मन्दिर ६१ फीद ऊंचा पत्थर का झन्दर बना . 
.... हुआ है। मन्दिर के चारों ओर पीतल के किवाड़ लगे हुए एक एक द्वार हैं।._ 


..... सन ई० की १८ वो सब 





सा, श्रम गुंबजदार जगमोहन और जगमोहन के पश्चिम इससे मिला 
... हुआ “दंडयाणीशर' का पूर्व मुख का शिखरदार मन्दिर है । इन मन्दिरों को... 

































































मई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई ने बनवाया... 





करो और दक्षिण के दालानों में वहुतेरे शिवलिंग और देवरा 
शखर के मन्दिर के पश्चिम-दक्षिण पासही मैदान में « 


..._ जिवपुराण-.( <वां खंड- ला अध्याय ) शिव वे १२ ज्योति 
पर्ण अंश से इन देशों में विराजमान सोमनाथ, (२) 

ञ्ञ (५) हिमालय पर 
गौतमी के तट पर ऋ्यंवक, (९) चिता (१०) दारुक बन में 
नागेश, (११) सेत॒बंध पर रामेशवर, और (१२) शिवग्रह में घरुणेश । 


ने हमारी ! हमर पार हे आज्ञा से उष्टि उपजाई तो सब ब्रह्मांड 



























..... धनाध्यक्ष, ६ंडपाणि! चोबदार, “बीरेश्वर' भंडारी, 'दुंढिराज' अधि घेः कारी ओर गा 
...._ दूसरे सब लिंग विचनायथ के प्रजापालक हैं | जा 
......_ स्कंदपुराण--( काशीखंड-२१ वां अध्याय )कार्तिक जुक्त १७ को विश्वेखर-_ 
... यात्रा से भुक्ति मुक्ति फल मिलता है। (३९ वां अध्याय ) मापक्ृष्ण १४ को... 
 अविमुक्तेचर्यात्रा से काशी बास का फल मिखता है।....|||| 
... “शिव की कचहरी-विश्वनाथ के मन्दिर से पश्चिमोत्तर शिव की 
.. कचहरी है। विश्वनाथ के आंगन के पश्चिम की खिड़की से जाना होता है, यहां 
एक मंडप में और इससे बाहर कई पंक्तियों में लगभग १८० शिवलिंग हैं।. 
. जिनमें “धर्मराज' शिवलिंग प्रधान हैं। यहां के लिंगों में बहुतेरे लिंग बहुत 
....॑. पुराने हैं। इसी कचहरी में ५६ विनायकों में से 'मोदविनाक' प्रमोदविनायक! 
...... “उमुखविनायक' और “गणनाथ विनायक! हैं। गा  । 
”.. 'अक्षयवद-विखनाथ के मन्दिर के फाटक से पश्रिम एक गली दुंढिरान _ 
.... तक गई है। पहले बाए' ओर 'शनिश्वर' का दशन होता है, जिनका सुखंडल 
५, चांदी का है। नीचे शरीर नहीं है, कपड़ा पहनाया गया है। शनिश्वर से ० 
..... पश्चिम दाहिनी ओर एक आंगन के बगल के एक मकान में महावीर जी! और 
... कोने के मकान में “अक्षयव॒ट! नामक एक बट हक्ष है; जिसको यात्री छोग 
.. अंकमाल करते हें क्‍ रा 
..._ यहां काशी के १२ आदित्यों में से द्रपदादित्य' और एकादश महारुद्रों में... 
.. से “नझुलेखर' हैं। है रा 
_“अन्नपू्णो-अक्षयवट से पश्चिम गली के बाएं “अन्नपूर्णा' का मन्दिर है।._ 















। आंगन के मध्य में एक उत्तम मन्दिर है, जिसमें न चांदी के | हक 


#... वाया था । आं: है, जि 
... पर अन्नपूर्णा की पीतलमयी मूर्ति पश्चिम खुख से बेंठी 





एफलमुलाव्त] कजकथएत 


हे कोगरयों बहुत शिवलिंग के और देवमूतियां हैं। जिससे थोड़ाही बकिप 


के मोड़ पर दाहने ओर एक छोटी कोठरी में काशी के प्रसिद्ध वेवताओं 
एक “दुटिराज' गणेश हैं। इनके चरण, सृड, ललाट 


ञ “ गणशपुराण-. उत्तर मी वां अध्याय ) राजा दिवोदास [स | के काशी 
गैड़ने पर शि काशी ४ | आकर खन्दर बले हुए मन्दिर में गंडकी 
मूति की स्थापना की । 


ऐप 








.... और बजत्रुओं को दंड दो | तुम बंडपाणि के नाम से असिद्ध होगे | उस दिन. 


..._“ पुराने विश्वेश्वर-इनको “आदि विश्वेख्वर' भी कहते हैं। ज्ञानापी के... 
... पास के औरंगजेब वाली मसजिद से पश्चिम की ओर कारमाइकल लाइब्रेरी से. 

































| काशी वा बनारस ।..._ इक 7 
| का कोठरी में “वंडपाणि' खड़े हैं, जिनके दाहने बाएं शुश्रम' “विश्वम' दो गण. । 
.. खड़े हैं और आगे कई लिंग जा 
...._ शिवपुराण-( ६ वां खंड २ रा अध्याय ) शिव जी ने आनंद बन में... 
... हरिकेश नामक तपस्वी को बरदान दिया कि काशीपुरी की तुम रक्षा करो... 





..._ से वंडपाणि काशी में स्थित रहते हैं। बीरभद्र ने दंडपाणि का अनादर किया, .._ 
..... इससे उनको काशी का बस न मिला। थे दूसरे स्थान पर जा रहे। अंगस _ 
. झुनि को भी इंडपाणि की सेवा न करने से काशी छोड़ देनी पड़ी । . 
..._४ स्कंदपुराण--( काशी खंड-३२ वां अध्याय ) यह अन्न, मोक्ष और ज्ञान. 
.. का दाता है। ( दंडपाणि के ब्रादुर्भाव की कथा शिवपुराण की कथा के समान गत 
हा यहां भी हे ) क्‍ क्‍ 





.... पश्चिमोत्तर सड़क के पास पुराने विश्वेश्वर का बड़ा मन्दिर है। मन्दिर में मार्बल | 

| ५ का फरस है। पीतल जड़े हुए होज में उसे अर्थे पर छोटा शिवलिंग है क्‍ 

..._ कोतवाली टोला में “शानेश्वर' और काशी के ५६ विनायकों 

गनकण विनायक हैंवे ० ता 

.. औरंगजेब मसजिद-प्ञानवापी से थोड़ी दूर उत्तर यह मसजिद है। 
. बादशाह औरंगजेव ने विश्वनाथ का बड़ा मन्दिर तोड़ कर उसके सामान से .. 
.._ यह मसजिद बनवाई, विश्वनाथ के पुराने मन्दिर का एक हिस्सा मसजिद में... 
. लगा हुआ इसके पीछे देख पड़ता है। मसजिद के आगे नकाशीदार खंगे जो 

... हगे है, वे मन्दिरही में पहले लगे थे। एक बगल से मसजिद में जाने का. 

..._ छांगलीश्वर-जौरंजेब मसजिद से उत्तर खोवा बाजार में (चपांडव' के. 

... आगे मन्दिर में काशी के ४२ छिंगों में से “लांगलीश्र' नामक मोटा और 

..._ ऊंचा शिवलिंग है ४ रा 








श्वर! एक छोटे मन्दिर में 
उसी गली में आगे जाने पर एक मन्दिर में ९ दुर्गाओं में से 'कालरात्री' 
कालिका जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहांसे कुछ दूर आगे पश्चिम “शुक्रड॒प' 


थोड़ी दूर पर “भवार्न 
से “भवानी' गोरी हैं। भवानी 


एक मकान में 'पंचमुखी गणेश' हैं । ढुंढिराज के पश्चिम 
ले के एक कोठरी में काशी के ५६ 





चित्रगप्त नहीं लिखते हैं। पा हा हे ह 

.._ गली के बाहर पूर्व कुछ दक्षिण दूर जाने पर एक छोटे मन्दिर में काशी 

अष्ठ पहालि 

माबुल का फर्स लगा है, बाहर चारों ओर बहुत देवता हैं। ल्‍ 

४ स्कंदपुराण--( काशीखंड-६१ वां अध्याय ) चैत्र शुक्त चतुर्दशी 
श्वर के दशन पृजन करने से यमराज का भय छट जाता है। 


श्वर से पूर्व-दक्षिण कश्मीरी मल की हृष्ली के सामने 


छ एक दिन शिवरात्रि को होता है। इस स्थान से थोड़ी दूर पूर्व कल्श्षेश्वरी 
की ब्रह्मपुरोी में 'ऋलशेशवर' ओर “'कलगेखरी' के मन्दिर हैं। यहां एक कप 
कलशकप' करके प्रसिद्ध हे। कलशेश्र से पश्चिमोत्तर नंदनशाह के महर्ले में 


छों का गोपालमन्दिर काशी में प्रसिद्ध है। मन्दिर लंबा चौड़ा 
मकान के समान पूव सुख का है। पत्थर की लंबी सीढ़ियों से मन्दिर 





काशी में गेषालमन्दिर के अतिरिक्त वछभ संप्रदाय बालों 
मन्दिर उत्तम हैं (१) गापालमन्दिर के सामने पर्च रण 


. मन्दिर (२) बड़े मग़राज जी का मन्दिर (३) बड़े महाराज जी के मन्दि न्द्रः 
उत्तर बलदेव जी का मन्दिर (४) बलदेव जी से पूर्व भाट के महरले में दाऊ 


हि र) पर थोड़ी दूर पर एकही मन्दिर में “आमर्दके 
क/लभाधव' जी है। जिनसे उत्तर “पापमक्षेश्वर' महादेव हैं| 


मधुवनदास द्वारिकादास की धर्मझ्ाछा-श्ैवाजारमेंमाघे- 


और चौथे मंजिल में सिरिफ एक बंगला है।.ः जा 
मन्दिर में सिहासन के ऊपर 'कालमेरव्‌ 





वो बनारस । 


ए्‌ दे द्वारपाल खड़ ह | आगन कक चारों बगल! प्र पक्के दालान 
बड़ा महावीर, दाहने दारून में यागेवरी, ने। फाली _क करके. 


गे दूसरा मन्दिर के पीछे है। पीछे वाले दरवाजे से वाहर एक छोटे मन्दिर 
में क्षेत्रपल भरव की मूर्ति है। कालमैरव के वर्तमान मन्दिर को सन १८२५ ई० मे 
पना के बाजीराव पेशवा ने बनवाया था। यहां के पजाड़ी मोरपंख के हर 
से बहुतेरे यात्रियों की पीठ ठोकते हैं। कालमैरव को कोई कोई मद्य + 8 
चढ़ाता है। इनकी सवारी कुत्ता है। ये पापी लोगों को दंड देने वाले काशी रा 
के कोतवाल हैं। अगहन कृष्णाएमी को भैरव के दर्शन की बड़ी भीड़ होती है। 
वपुराण--( ७ वां खंड-१५ वां अध्याय ) ब्रह्मा और विष्ण के परस्पर 
झगड़े के समय दोनों के मध्य में एक ज्योति प्रकट हुई। जिसको देख बह्मा ने 
अपने पांचवें मुख से कहा कि हे विष्णु इस ज्योति में किसी मनष्य का स्वरूप 
दिखाई देता है। इतने में एक मनुष्य नील छोहित बरण चंद्रभाल जिशु 
में लिए सर्पी का भूषण बनाए देख पड़ा । अह्मा ने कहा कि तुम तो हमारे 
अआमध्य से उपजे हुए रुद्र हो, हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे [. 
अहम का ऐसा गये देख कर शिवजी ने महाकोप करके भैरव को उत्पन्त किया. 
और कालराज, कालमैरव, पापलक्षण आदि नाम उसका रक्‍खा। मैरव ने 
अपनी बाई उंगली के नख से बह्मा का पांचवां शिर काट लिया (१६ वां 
अध्याय ) अह्महत्या शिव से प्रकट होकर भैरव के पीछे पीछे दौड़ने लगी 
१७ वा अध्याय ) भरव ब्रह्मा का सिर हाथ में लेकर सब देशों की परिक्रमा 
कर जब काशी में आए तब ब्रह्महत्या पृथ्वी के नीचे चली गई । मैरव के हाथ. 
से ब्रह्मा का सिर धरती में गिर पड़ा, उसी स्थान का नाम कपाल्‍्योचन तोर्थ 








और शिवरात्रि 
तथा ८ परिक्रमा करने से सब पंप छुट जाता है।.. 
0 वां अध्याय ) मार्गशीर्ष शुक्र ११ को काल्माघव के के पृजन करने 
कालिकाल का भय निहतत होता है क्‍ 
६ <४ वां अध्याय ) भौमाष्टमी को भेरवतीर्थ में समान और भैरव के 
करने से कलिकाल का भय निदत्त होता है 


कालदंड-कालमैरव 


३९ 


मसिर से पूर्व एक गही में 'नख़े 


| के यादगार में (स्मरणार्थ ) हाथ पकड़े 
अनेक प्रतियांहैं। घाट से ऊपर 'राजा बलभ 





पास की इमारत गोसाई 
का मन्दिर है। रा... 
... ललिता घाट (२४)-रूलितातीर्थ पर साधारण ललिताघाट _ 
घाट से उपर काशी की « दुर्गाओं में से 'छिता देवी” का मन्दिर है। जहाँ 
_आखिन कृष्ण द्वितीया को दर्शन पूजन का मेला होता है| इस मन्दिर दर में पूर्व... 
ओर “काशी देवी' हैं। मन्दिर के बाहर सीटी से ऊपर जाकर आगे नीचे उतरने 
पर “गंगाकेशव' का मन्दिर मिलता है, जिसके बाहर एक चबतरें पर काशी के. 
१२ आदित्यों में से गांगादित्य' हैं । घाट से ऊपर गली में “तिसंबेश्वर' का रे 
मन्दिर है, जिससे पूर्वोत्तर एक दालान की कोठरियों में 'मोक्षेखर और काशी: 
के ४२ लिंगों में से 'करुणेश्वर' शिवलिंग हैं| इस मन्दिर से पश्चिम लाहोरी. 
रे बे में काशी के ४२ छिगों में से 'ज्ञानेववर' शिवलिंग एक:खज्नी के मकान 
स्कदपुराण--( काशीखंड-७० वां अध्याय ) आखिन कृष्ण द्वितीया 
ललिता देवी के दर्शन पूजन करने से सौमाम्यफल मिलता है (९७वांक- 
ध्याय ) प्रतिमास के सोमवार को करुणेश्वर की यात्रा करने से काशीबास 
का फल मिलता है 


मन्दिर-छलिताघाट से ऊपर 


मन्दिर के शिरोभाग पर 
दोहरा चौखंटा बट ओर ऊपर मुरूम्भेदार कलूस है। छाजे के किनारों पर तोरण रे 
के समान घंटियां लटकाई गई हैं, जो हवा से बजतो हैं । मन्दिर के आगे 

बड़ा नंदी है। मन्दिर के निकट नेपाली यात्रियों के ठहरने के लिये एक्‌ 
. शाल्म है। इस ढाचे का मन्दिर काशी में दूसरा नहीं है। 


का हक । 





(00 


के मन्दिर में काशी के ५६ विनायकों में से 'आशाविनायक' हैं। इस मन्दिर 
3 महावीर जी की विश्ञाल मृति और दूसरी वहतेरी देवर्मा 
एक मकान मे काशी के १२ आदित्यों में 


स्कदपुराण--( काशखेंड-७० वां ]तीया को “बि- 
शाल तीर्थ” की यात्रा और “विज्ालाक्षी” के पूजन करने से काशीवास का फल 
होता है। आखिन के नवरात्र में नवों दिन “विश्वबाहुका' दे 


पूजन करने से सकल मनोरथ सिद्ध पद्ध होते हैं।. 7 
(७८ वां अध्याय ) कार्तिक शुक्त ८ को धर्मकप में स्तान 
दर्शन करने से सवं धरम करने का फल मिढता है।़्. 
( ८० वां अध्याय ) चत्र शुक्र ३ को धमकप में स्लान और धर्मेश्वर, आशा 





.._ कान बहुत जच्छा देख पड़ता है। आंगन के चारों ओर कमरे हैं। गहा की. 


.. बनवाए हुए आकाश के ग्रह और नक्षत्रों के बेधने के लिए यंत्र बने हैं। दिल्ली. 
..._ के महम्मदशाह ने, जिसने सन १७१९ से १७४८ ई० तक राज्य किया, सवाई 


; की उन्नति के लिए उत्साहित किया था। सवाई जयसिंह ज्योतिष विद्या में. 





.. दीवाल है, जो ज्यामोत्तर इत्त के धरातल में उठाई गई है ( याम्योत्तर रेखा. 



































.. काशी बा बनारस | 


..... पाठ से ऊपर “लब्मीनारायण', काशी की ६४ योगिनियों में से 'बाराही! ._ 

.... और सोमैश के द्वार पर काशी के ५६ बिनायकों में से 'स्थर्दन्तविनायक' हैं। हा 
पक ( काशी खंड-६५९ वां अध्याय ) प्रतिमास की नवमी तिथि हे हे 
... को काशी के सेतुबंध रामेश्र का दर्शन और पूजन करना चाहिए। । 








.... मसानमन्दिर-यह मकान आंबेर के राजा मानसिंह का बनवाया हुआ... 
गढ़ के किनारे के मकानों में सबसे पुराना है। गड् की ओर से यह म- रा 


... ओर का कमरा बहुत छन्दर है। इसमें पूर्व और पश्चिम पांच पांच और उत्तर 
.. ओर दक्षिण दो दो द्वार हैं। छत पर जाने के लिए पश्चिम-दक्षिण के कोने में हि 
.. छत के ऊपर आंबेर के राजा मान सिंह के कुछ के सवाई जयसिंदक्के 


. जयसिंह को, जिसने सन १७२८ ई० में जयपुर शहर के। बसाया, ज्योतिष विद्या - 


.._ बड़े प्रसिद्ध थे, उन्हेंने बनारस, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में 'अब- ० 
.._ जरबेटरी, बनाया था | क्‍ | 
...._ श यास्योत्तर भित्ति-यंत्र अर्थात मध्यानह में उन्नतांश नापने के लिए भि-._ 
.. त्तिस्थ दो तुरीय यंत्र-छत के ऊपर जाने पर पहला यंत्र, जो दर्शों को मि..._ 
.._ छेगा, यह याम्योत्तर भित्ति-यंत्र है। यह ईंट चूना और पत्थर से बनी एक... 


..._ उस भ्ूमध्य रेखा का नाम है, जो किसी स्थान बिज्वेष से होकर उत्तर-दृक्नि 
.. शरुवों से होती हुईं गई हो । ) इस दीवाल की उंचाई ११ फीट, लंबाई ९ फीट 
.._१ इंच और चौड़ाई ( अथवा भीत की मोटाई ) १ फूट ! इंच है। इसका ' 
...बींय भाग अति उत्तम चुने के पलस्तर से बहुत चिकना बनायां गया 
ला मे ; ऊपरी भाग में लोहे की दो खंटियां दोनों तुर्य छत्तों | 












एक दूसरी से ) ७ रे ९३ इंच की दूरी पर 


















. दोनो चत॒यीश इच खोंचे हैं; फिर उन्ही बिंदुओं के केंद्र मान, इन चतुध् 
..॑. हतों के बाहर, एकरीं कँद्र पर, तीम और चत्॒थीश हत्त ऐसे बनाए 
.._ इस रीति से समान भागों में विभक्त हैं कि पहिले उत्त-खंड का 



















जब सय याम्योत्तर इत्त पर आता है, तब इत्त-खंड का वह भाग, जिस पर 
खूंटी की छाया पड़ती है, नीचे से गणना करने से जिसने अंश हों / वह मध्यानह 
के समय, खू्य का मध्य उन्नतांश, ओर ऊपर से गणना करने से मध्यनतांश 
अर्थात स्वस्तिक से सर्य के अंशार्मक का मान होता है । (उन्नतांश, और 
नतांश आपस में, एक दूसरे की कोटि होते हैं, अत एवं एक को नब्बे अंश में... 
घटा देने से दूसरा सहजहीं ज्ञात हो जाता है ) काशी में खर्य स्वस्वस्तिक के... 
के उत्तर कभी नहों आता, इसलिए सूर्य का मध्य उन्नतांश और नतांझ जानने 
के अर्थ थे केवल वही इत्त-खंड उपयोगी होगा गा, जिसका बंद्र दक्षिण की ओर । 
और यही दृत्त-खंड उन ग्रहों और नक्षत्रो का मध्य उन्नतांश भी बतादेगा, 
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। धिक दो, अथवा सर्ब न्‍्यून नत| 
तो,वही उस स्थानविशेष का अक्षांश होगा | जब प्त्तरायण 


ध्यान के अक्षांश्र और मध्य नतांश विदित हा जाने पर सूर्य 
बड़ी सरलता से इस भांति जानी जाती 


ओर लंयाई १० 
इस खुदबुदहे स्थान के पूब वाले प्रतिकोण में एक एक 





है 
है. 
॥!] ४ 


के समीप एक पत्थर का वर्गक्षेत्र बना है, जिस 
बराबर हैं। ये देने हत्त और बर्गक्षेत्र पलभा 


२ ३स यंत्र से ऋछ पूर्व का भाग लिए उत्तर की ओर एक वहुत बड़ा यंत्र 
है, जिसके। यंत्रसम्राट अर्थात यंत्रों का राजा कहते हैं। इसमें चूने और ईंट के 

ध्रुव 
ऊपर तक जाने के अर्थ | पत्थर की सीढ़ियां बनी दीवालों की 
मिलाकर ) ४ फीट ६ इंच और लम्बाई ३६ फीट है। 


लिए इस दीवाल का दक्षिणी किनारा ६ फीट ४६ इंच और उत्तरी 
२२ फीद ३३ इंच ऊंचा है। इन दाने दीवाछों के धृपघटी 
बंक कहते हैं। इस शक के दोाने। ओर अर्थात पब ओर पर:ि 
नाड़ी | इी मंडल के धरातल में एक एक हच खंड हैं, जे। चतुर्थ ुर् 





की “नतघटी' निकालना है, अवलोकन: करो; 

खसकाते जाओ कि वह ग्रह वा नक्षत्र नली 
दिखाई पड़ने लगे; और इसी. रीति से हत्तखंडों पर के वे 
इत्तवंड के नीचे का किनारा नली से कटता है, मध्यान्ह के 


। ऑडु के किनारे का वह स्थान जो इचलंड के कदर और नली के बीच 
डड़ता है, उस ग्रह वा नक्षत्र की का 








जिसका विषवांश जानना है, स्पष्ट रूप से दिखाई पढ़ने 

से जाने हुए समय में यय की 
गई हो, जोड़ दो; इस रीति से अंक में सर्य का विषवांश, जे 
समय के लिये गणना करके आया हो, जोड़ दो; यही अंक खमध्य का 





होगा । 


यंत्र में शंक के पथ याम्योत्तर भीति तियत्र की भांति दो दोहरे दीव वाछ क्‍ 
चतुर्भाश उृत्त हैं, जिनको बनावट पर्ण रीति से याम्योत्तर 
यंत्र कीसी है; केवल भेद इतनाहीं है, कि दोनो खं॑ 
पंबब०फोव शाह 
३ इस यंत्र बा प पूर्व पत्थर का वना एक यंत्र है, 








में विभक्त हैं। और प्रत्येक चतुथ 
४ नाडीयंत्र के पू्वे ठीक शंत्राट यंत्र की नाई एक दसरा यंत्र उससे 
टे आकार का है। इस यंत्र में धषघटी के शंक की लंबाई १० 
है ओर चोड़ाई १ फुट २ इंच। शंझु के दक्षिण भाग की उंचाई 
इंच और उत्तर भाग की ८ फीट ३ इंच है। और प्रतिहत्तखंड 











. ६ इसी यंत्र के पास चुने का बना एक बर्गक्षेत्र 
ही है; उसमें जल भर कर देखने से सम धरातल 
धरातल टे हो गया है ) क्‍ 
दे इस यंत्र के पूर्व चूने का बना एक बहुत बड़ा यंत्र है, 
यंत्र कहते हैं। इसके बीचो घीच में एक गोल खंभा है, 
















गी है, जिसके सिरे पर छेद है । यह खंभा ( इंट और चने 
.. शक गोल दीवाल से घिरा है, जे इस से ७ फीट ३१ इंच की द्री 
, खेँभे के बराबर ऊंची बनी है; और उसकी 
























हैं। ( बाहरी दीवाल के भीतर वायव्य और ईशान कोण में वे। छोटे छोटे 
पवताकार चिन्ह बने हैं )। बाहरी दीवाल में ४ खूंटियां (लोहे की बनी 

उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐल दिशाओं को निश्चित कराती हुईं गः 
बड़ा यंत्र केवल किसी 











अपनी अंख ओर उस धागे को, जा खम्भे के केंद्र में बंधा हुआ बाहरी दीवाल _ 
के ऊपर गया है, इस भांति खसकाते जाओ कि वह ग्रह वा नक्षत्र इस घूमते 
हुए धागे पर आ जाय। इस भांति उस ग्रह वा तारे की दिगंशकाटि का अंश | 
हरी दीवाल पर इस घूमते हुए धागे ओर उत्तर अथवा दक्षिण की: खठी के . 
बीच में मिल जायगा। यदि देखने के समय वह ग्रह वा नक्षत्र उत्तर गोल्ड 
ओर यदि दक्षिण गाल में है ते दक्षिण वाली खदी 
अंश के। देखना चाहि 
७ इस यंत्र के दक्षिण एक दूसरा नाड़ीयंत्र है, जे ठीक ठीक पहले की 
नाईं बना है। परंतु इसका ब्यास ६ फीट ३ इंच है और इसके बीच की ख 
गिर गई हे ओर र इस पर के चिन्ह ओर अंछ के भाग ते बिलकुछ 
गए हैं न 5 
इस समय प्रायः सभी यंत्रे| पर के चिन्ह मिट गए हैं ( वा मिटते जाते हैं ) 


कप का. कर 


और स्वयं यंत्र भी टूटते फूटते जाते हैं | इसके अतिरिक्त अपने निर्मित स्थान 


६.८ किक. 


से झुक जाने के कारण सभी यंत्रे| में दे(ष हे! गए हैं, जिनसे गणना करने 
 अत्पन्त अशुद्धता होती है। क्‍ क्‍ पा 
.. मंदिर के बाहर एक चुने का बहुत बड़ा चबूतरा है, जिसके चारो 
. नाली बनी है| इस समय उसके सामने यहें के बन जाने के कारण 


























काशी के पांच अति पवित्र घाटों में से एक है। यहां प्रयाग तीर्थ है, माघ पास ः 
. मे यहाँ स्तान की भीड़ होती है। यहां जल के भीतर “रुद्र सरोवर 

_ मणिकर्णिक 
पड़ते हैं। इस घाट पर तिजारती चीजें, बहुत से असब 
उतरते हैं। कड़ी, घास, पत्थर के बने हुए : 



















टे बड़े मन्दिर और मिर्जापुर _ 
. ओर चुनार के पत्थर यहां बहुत बिकते हैं| इस घाट पर नाव बहुत रहती हैं। 
. बहुतेरे लोग घाटों को देखने के लिए यहांसे नाव में बैठ कर गड़ग के सिरे 
की ओर अस्सी-सज्ञम घाट तक जाकर यहां लौट आते हैं और फिर यहांसे 
....._ नौचे की ओर बरुणा-सक्ष्म घाट तक जाते हैं। मानमन्दिर और दशशाखमेघ 
«इन दोनों घाटों के मध्य में गढ़ के तीर मेदान है। दश्ाश्वमेध घाट से ऊपर 
...._ एक मकान में काशी के छविख्यात पंडित खामी विश्वुद्धानन्दजी रहते है 
_+ दहाश्वमेघेश्वर शिव-एक खुले हुए मंडप में एक स्थान पर “श्षा- रा 
'धमेधेश्वर' शिवलिक्र और दूसगे स्थान पर पीतल के सिंहासन में एक छोटी. 
« मूतति है, जिसको छोग 'सीतछा देवी” कहते हैं। शहर में सीतछा रोग फैलने के. ः 
समय इस देवी की विशेष पूजा होती है। सीतछा वेबी के बगल में बन्दि.._ 
देबी' का ( जो अब ग॒प्त हैं ) स्थान है। पा 
मंडप के दक्षिण-पश्चरिम दो शिखरदार मन्दिर की दीवारों के आढों में 


_ आदमी के समान ऊंची गड्रा, सरस्वती, यमुना, विष्ण, त्रिदेव और उसिह 


..._ घाट के उत्तर पोतिया (जो बाल में रामपुर बौलिया के पास है ) के 
..._ राजा का बनवाया हुआ विश्वाक्त शिवमन्दिर है, जिसके उत्तर छोटे मन्दिर ः 
.. में 'शूलटक्लेश्वर' शिवलिक्व हैं। इस मन्दिर में काशी के «५६ बिनायकों में से 
. “अभयद बिनायकः हैं। घाट के ऊपर बड़े मन्दिर से उत्तर 'भयागे खर' प्रयाग. 
माधव', 'रुद्रसरोवर', और आदि वाराहेखर' 
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प्रयाग श्र कह कर 
वां खंढ-९ वां अध्याय ) 


कथा है 
बामनपुराण--( ३ रा अध्याय ) विष्ण ने कहा काशी 
है, वहां मेरे अंश वाले केशव भगवान बसे हैं।.... 
> स्कदपुराण--( काशी खंढ-५२ वां अध्याय ) ज्येष्ठ शक्क दशमी 
दिन दक्शाश्वमेध में स्नान करने से सर्व फ प्राप्त होता है। ज्येष्ठ शक्त दशमी 
| दशाश्मेथेश्वर के दर्शन पूजन करने से १० जन्म का पाप निरत्त होता है। 


१ वा अध्याय ) माय मास में प्रयागतीर्थ, प्रयागमाधव, और प्रयागेश्वर 
प्रयाग स्नान करने मिलता है 
के ४२ लिड़ुगें 
शवलिक्ष और ५६ विनायकों में से 'सिहतद विनायक' हैं। अगस्तक 
निकट “अगस्ती वर” और “छोपास॒द्रा' एकही मन्दिर में हैं। इनके दक्षिण 
पेश्वर' शिवलिंग और पश्चिमोत्तर जंगमबाड़ी 


से “चतुदेत विनायक' हैं। कोदईकी चौकी के निकट “वैद्यनाथ', “गोकरे 
















चौकी से आगे फाटक के भीतर “व्य॑म्वक्ेश्वर 
नाम से प्रसिद्ध 












...  ददों में से * मनाःप्कामेशवर ” शिवलिंग का मन्दिर है। इस मन्दिर में 
.... कक ८६ बिनायकों में से 'कलिप्रिय विनायक' हैं। इस मन्दिर से द्षि 

... के पूर्व किनारे 'कोटिलिंगेश्वर' शिवलिंग हैं जिससे पर्व शकरकन्द 
'ब्राह्मीश्वर महादेव' हैं, जिनके पूर्व “चतुर्वक्रेखवर' शिवलिंग 
अहिल्याबाई घाट( २९ )-यह उत्तम घाट इंदौर 
अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। रा 
/ सुन्ही घाट ( ३० )-यह घाट बहुत खन्दर है। इसको नागपर 
दीवान श्रीधरनारायणदास ने बनवाया था। इससे ऊपर की 
पत्थर खोद कर सुंदर काम वना है, और बहुत बड़े बड़े मकान ; 














महारानी 
















7 राणामहर घाट( ३१ )-पह पुराना घाट उदयपुर के महाराणा 
का बनवाया हुआ है। घाट से ऊपर काशी के ८५६ 
मुड विनायक ” सरस्वती विनायक के नाम से प्रसिद्ध 








६४ चोगिनियों के दर्शन पूजन करने से वर 
.. घाट से ऊपर ६४ देवी के मन्दिर से 
तेख्र', “गरड़ेश्वर', और “पावालेशर” शिवलिंग 


































हुआ सीढ़ियां हैं| घाट से _ 

. ऊपर एक गली में मानसरोवर' नामक झुंड है, जि सके निकट एक मन्दिर में. 

 हंसेश्वर' शिवलिंग हैं| जिनसे दक्षिण कुछ दूर चल कर एक मकान में कई 

सीढ़ियों के ऊपर एक मन्दिर में 'रुक्‍्मांगदेखखर' शिवलिंग और “चित्र वा 
देवी हैं। आस पास कई वेवस्थान हैं, मानसरोवर के पूर्व एक गली में 
... बालकृष्ण और चतभुज विष्णु की मूर्ति है। जिसके पास मानसिंह का बनवा 

.._ हुआ एक शिषपमन्दिर है। 

द्र हे। 


(३८)-घाठ से ऊपर '्षेम्रेशवर' का म ह 
चौकीघाट (३९)-थघाट के ऊपर एक पीपल के दक्ष के नीये 
पर जड़ के चारो ओर बहुत देवमरतियां हैं 


हक दारघाठ (४० )-यह घाट काशी के उत्तम घाटों में से एक है। 
. घाट पर कई शिवलिग हैं। २८५ सीढ़ियों के ऊपर “गौरोझंड' नाम 
- चौखटठा छोटा कड है 


हे केदारेश्वर का मन्दिर इर--गौरी कुंड से ४७ सीढ़ियों के ऊपर “केदारे रा 
वर! शिव का मन्दिर है। केदारेखवर शिव काशी के १२ ज्योतिर्लिंगों में से... 
। ओर ४२ प्रधान लिंगों में से पर्दिर में तीन देवढ़ी के भीतर अनगढ़ ओर 
चिपटे केदारेश्वर लिंग हैं। वहां अँधेरा रहने केकारण दिन में भी दीप जूते 
... हैं। मन्दिर के किवाड़ों पर पीतल जड़ा है। दरवाजे के दोनों बगलों में चलभज 

.. छ; छ; फीट ऊँचे एक एक द्वारपाल खड़े हैं। मन्दिर के आगे बांई ओ गैर गौ 
.. स्यामकातिक, गणेश, दंडपाणि भैरव, और दहिने धात॒निर्मित शिव पार्वती 
.._ इत्यादि भोगमूर्तियां और आगे नन्‍दी बैल हैं। मन्दिर के बगलों में परिक 


.. का घाग है, जिसके बाद यन्दिर के आगे बड़ा जगमोहन और तीन ओर 



















































शुक्रवार को पीतल के हंस पर चढ़ कर और स्थामकातिक प्रतिषष्टी को 
काष्ट'के मयूर पर चढ़ कर घूमते हैं । कातिक शुक्ल षष्ठी को स्थामकातिक 
काष्ट के तारकाझर का बध करते हैं। उस दिन यहां मेला होता है | प्रति- 
चतुर्थी को काट के,मंसे पर गणेश जी और एकादशी के दिन लक्ष्मीनारायण 

भोग मृतियां घ॒माई जाती हैं। नवरात्र में कुमार स्वामी के मठ से दुर्गा 


(ता है और भोग की तैथ्यारी अधिक हे।ती है। गौरी की भोगप्रति भति 


की मूर्ति लाकर जगमोहन में रक्खी जाती है और दशमी को काष्ट के सिंह पर 

चढ़ा कर फिराई जाती है। मम 
_ कैदार जी के मन्दिर के घेरे से बाहर द क्षिण 'नीलकंठेशर' का पन्द्रि 
और आगे एक कोठरी में लगभग दे! हाथ ऊँचा सगरेश्वर' शिवलिज्ल है । 


स्कंदपुराण--( काशीखंड-७७ वां अध्याय ) मंगलवार को अमावास्था हे... 
केदार घाट पर और गोरी झुड में स्नान करके पिंडदान करने से १०१ कुल का दा 


; "२8 सपन्‍क४+०8२५:७६।३फमनें4१8% ७६.७५ 
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दान घाट (8२)-यहां “श्मशानेश्वर 





पाये हैं। घाट से ऊपर बहुत बड़ा मकान है, जिसको 
सिंह किले के काम में छाते थे; अब इसमें सरकार से 














द स्व तीथ में स्नान करने का फल मिलता हे ! 


लसीदास का मन्दिर-तुल्सीघाट से ऊपर तुलसीदास का 
मकान के घुपाव रास्ते से तुलसीदास की गद्दी के पास पहुंचना 
जिसके पास तुलसीदास की खड़ाऊं ओर एक हाथ से छोटा 
नाव का टुकड़ा रखा हुआ है। बहुत प्राचीन हेने से खड़ाउओं 
है, इससे इन पर कपड़े लपेटे गए हैं। यहां के अधिकारी कहते 


शीखंड के ६९ वें अध्याय में 


खड़ाऊँ तुलसीदास की हैं और जिस नाव पर वह पार उतठरते थे उसी 


नावकायादुकहा है।.. ० ४. 
इसी स्थान पर तुलसीदास रहते थे। संबत १६८० ( सन 
हेंतुलसीदास का वहांतहुआ।.|||||ः 
तुलसीदास पद्य में भाषा की पुस्तकों को बनाकर भाषा के 

प्णि और उत्तरी भारत में प्रख्यात है| गए हैं । इन्हेंने 
रचा, जिसका मचार भाषा की संपण पुस्तकों 
क्त इनके बनाए हुए बिनयपत्रिका, गीतावछी 
पय रामायण, बरवा रामायण, वैराज्ञसंदीपिनी 
हछू, कृष्णगीतावली, रामाज्ञा 



















ओर बिना पानी का चौखूटा बड़ा हौज है; जिसके ३ ओर 
तक पत्थर की चालिस सीढ़ियां ओर एक ओर ऊंचा मेहराव 


है] 


होकर नीचे सीढ़ियों द्वारा कआ में पेठना होता है। यहां भाद्र पष्े 


हता है। सब लोग लोलाक तीर्थ में स्नान करते हैं | लोलाक कड 
















दूसरे मन्दिर में 'परासरे 


स्कन्दपुराण--( काशीखंड ४६ वां अध्याय ) शिव जी ने राजा दिवोदास 
काशी से विरक्त करने के लिए सर्व्य को काशी में भेजा । आने पर. 

( शिव जी के काय के लिए ) सर्ज् का मन छोल ( चंचछ ) हुआ, इस 
उनका नाम लोलाऊ पड़ा। कार्य सिद्ध न होने पर वह दक्षिण 
संग हे मिंकट सियंत हो 


ओर 























वाषिकी यात्रा करने से मनुष्य पाप से छूट जाते हैं। छेलाओ के दर्शन करने से 
भर का पाप निदत्त हेता है। रूर्ज्यग्रहण में वहां स्नान दान करने से करु- 









आंगन के चारों बगलों पर मकान हैं, जिनमें से दक्षिण वाले मन्दिर में राम, 
के है! और जानकी की मू्तियां हैं। राममन्दिर के चारों ओर बनारस 
घाटर वक्‍स की चिमनी ओर कारखाने का काम जारी है। 


राममन्दिर के लिये काशी का दंगा--इसी वर्ष (सन १८९१ ई० 
के आरंभ में भदेनी महरुले में गड़ग के पास जल-कल के लिये अंजन इत्यादि 
खड़े करने के निमित्त भूमि नापी गई, उसके भीतर यह राममन्दिर भी आ- 
गया। हिंदुओं की ओर से मन्दिर बचाने के लिए अरज़ी पड़ी। अंत में 
म्युनिसिपल बोर्ड से यह निश्चित हुआ कि अभी मन्दिर छोड़ कर आस पास 


के मकानात गिराए जावें। कुछ दिनों के प्रात २० फीट गहरा गढ़ा चारों ओर _ 
से मन्दिर से ऐसा सठ कर खोदा गया कि दीवारों के गिर जाने का पूरा भय _ 
था। हिंदुओं की ओर से एक अर्जी दी गई कि हमे ३ फीट ज़मीन मन्दिर के 
आस पास पृश्ता बनाने को और ४ फीट सड़क के वास्ते दी जाय और उसका 


0. 


उचित म्रल्य लेलिया जाय । इस अर्जी पर कुछ आज्ञा नहीं हुईं, तब तक 
यर साहेव चाहते थे कि सड़क वाला मार्ग बन्द कर दिया जावे 
मन्दिर के पास न जा सके। ता० < अपल को वह सीढ़ी 





























40000. 


घाट है, यह हरिद्वार तीर्थ है। दक्षिण ओर एक नाछा के समान लगभग 
४० फीट चौड़ी अस्सी नामक नदी गज्भा में मिलीहै। वर्षा काल में इस 
नदी से गद्जा में पानी गिरता है। बा 
अस्सीघाद से ऊपर एक छोटे मन्दिर में 'संगमेश्वर' श्िवर्लिज्ग 


»जगन्‍्नाथजी का मन्दिर-अस्सीशाट से ऊपर एक 


स्सी-संगम पर र्लान और पिंडदान कर 
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न फाटक 
॥ 
प्रध 
प्र 
ञ्रो 
श्रम 
पश्रि 


भेरव 

है 
भैरवों में से कह चण्डं 
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। के 
। बाज 

द् 


है 





है। से स बाग में 'कृमिझड' ओर “किनाराग्र 
के ५६ बिनायकों 


तीर्थ ', द्वारका तीर्थ ', 'दुर्वासा ऋषि', और “कृष्ण रुक्मिणी' हैं । प्रतिवर्ष 
संक्रांति भर हर सोमवार 


कामाक्षाकंड 


ऋगँ 


तीथ-रेबड़ी तालाब से दूर पश्चिम क॒छ दक्षिण 'संखधारा 





450श्टि(दन १३: हक 4 १ क्दकक]: 








ह्टजटबव्ससप 


हा 





. बगल एक 


यहां भाद्र चुू अष 


कु जो 


बोर “दूजे कुंड 





5 .छ - भला टीन 
मी 


आई० ने बनवाया। इसका काम सन : 
हुआ | सन १८७६ ई० 
इसको खोला था। क्‍ 





“ऋणहरहरेश्र' है, 
मूत्ति है। 


जब्त ० + “मन 6 आओ दुछ्धू है 


द्धकाल जाने वाली संडुक पर हृद्धंकाल महले के एक छोटे 
में से 'रत्नेववर' शिवलिंग हैं, जिनके सर्म 





आम मे पतिश एक बश रोरर है।' निसे 
लिखा है ओर छिखा है कि कोआ इस सरोवर में गिरने 


छोटे मन्दिर में “इंसेशवर' और रद्रेशवर 
लिखे हुए कई देवता हैं 


क्र 


..« स्कन्दपुराण--( काशीखंड-६८ वां अध्याय ) चेत्र शुक्त पूणिया को हंस- 
तीय ( हरतीर्थ ) ओर कृत्तवासेश्वर की यात्रा से काशीवास का फल प्राप्त 





कर उस किया तब शिवजी ने गजारूर के शिर को जिश्ुल 
या। उस समय बृह पवित्र होकर जिव से. विनय 


न 


के पास दृद्धकाल महल्ला है। रक्तचड़ामणि कप से हृद्धकाल 
को काशीखंड में “अवंतिका पुरी' लिखा है।काशी के ४२ छिगों में से शद्धकारे 
शखर' का मन्दिर है। यह मन्दिर काशी के पुराने मन्दिरों में से है । पश्चिम 


के उत्तर किनारे पर हृद्धकालेश्वर का मन्दिर है, जिसमें २ कोठरियां 
पूव वाली में 'उद्धकालेश्वर' शिवलिंग और दूसरी पश्चिम वा 
शिवलिंग हैं। मन्दिर के पास बहुत परानाः नन्‍्दी ( बे 
आगे के दोनों कोनों के पास पत्थर के२ दीप शिखर हैं, 
रखने के अलग अलग स्थान हैं, जिन पर 





क्‍ दक्षिण पश्चिम एक गली के बगल 
का छोटा मबच्दिर है, जिसके चारों ओर दरवाजे हैं। पीतल के 





लीला 


कल्याणी देवी से दक्षिण कुछ दूर एक बगीचे में 49 
पर्व काशी के ४२ लिंगों में से * जम्बुकेश्वर ” शिवलिग हैं। 


मुंकुट खनहत्रे हैं गणेई के बगलों में उनकी स्त्रियां सिद्धि ओरे बा: 
हैं, जिनके मृखमंडल चांदी के हैं। ( गणेणपराण के १२५ वें 
खा है कि वह्मा जी ने अपनी पत्री सिद्धि ओर वद्धि से गणेश 
वाह कर दिया ) मन्दिरही में गणेश जी के समीपही बांए ओर “सिध्यकेखर' 
वलिग हैं | घेरे के भीतर खास मन्दिरके बाहर दक्षिण-पूर्व काशी के ८६ 
विनायकों में से « हस्तदंत विनायक * हैं| द्वार से बाहर मूसे के 
ओर दोनों ओर दीवारों में गणेश की परानी २ मतिय 
ओर दालान और दो बगलों में एक एक फाटक है 


मापकृष्ण ४ को यहां दशन की बड़ी भीड़ होती है । 
।ण-( काशीखंड-१०० वां अध्याय) पाघ 





पूषे एक बड़े मठ में “जेगीषव्येवर' शिवलिंग हे 








पत्रिम कर्णघंटा” बड़ा भारी ताछाव है। इसके स्लान का मेला, आषाढ़ी पूर्णिमा 
को होता है। यहां एक दालान में 'घंटाकर्णेश्वर' और “व्यासेश्वर' शिवलिग हैं 
तालाव के पूर्व * व्यासकुप ” है। यहांसे पूर्वोत्तर हरिशंकरी महरुले में * हरिशं 
” नामक लिग गुप्त है। घंटाकण ताछाव से दक्षिण कुछ दूर मछरहट्टा म 
“चित्रगुप्तेश्वर शिवलिंग हैं, जिनके पश्चिम-दक्षिण गली में काशी 


हाठकेखर' का स्थान है, जो अब गप्त है। इस स्थान से पर्व एक मंदिर में 


भक्त ने हाटकेवर शिवलिंग का स्थापन किया है। हड़ह्य ताछाव से उत्तर 
#भीमलोदी तीथ” गुप्त है। इस स्थान को भूलोटन कहते हैं। दीनानाथ के 
के भीतर एक मकान में “उटजेख्र' शिव्लि 





की तस्‍वीरें हैं । पेर थो कर चोगान में जाना 
दीवारों से घेरा हुआ बड़ा वाग है। 


) श्रुतिगोपाल साहेब, 
न / / छ।लदास साहेव, (६) हरिख्खदास 
साहेब, ( ७) सीतलदास साहेब, ( < खखदास साहेब, (५ ) हुलासदास 


१० ) माधादास साहेव, ( ११ ) कोकिलदास साहेब 
१३ ) महादास साहेब 





मुक्तिमाल, माखोखंड, ब्ह्मनिरुषण, गुमानभंज 
बब्दकजी, आदि भाषा पदय में असंख्य ग्रन्थ बने 


नामक तालाब में परइन के पत्र पर कबीर जी प्रकट हुए। काशी के है. 
बाला अली, उपनाम बीरू जोलोहा गौना कराकर अपनी स्त्री [ नीमा 
साथ अपने घर आता था। उसकी स्त्री माग के लेदर तालाव में बालक 
कवीर जी को पा कर अपने शृह में छाई। कबीर जी रूड़कपनही से ज्ञान 
वेश करने लगे। हल की 
एक समय जोलाहों ने गोवध किया, कबीर जी ने उस गऊ को जिला 
दिया ओर नीरू ठटोला से, जो कवीरचोरा महरुले में है, काशी परा में चले गए 
और साधओं से ज्ञान की वार्ता करने छगे। जब साध लोग उनके गझ का 
नाम पछने लगे, तब कबीर जी के चित्त में आया 
चाहिए। रात्रि 
शरीर में लंगी, तब उन्होंने लड़के कबीर को उठा कर कहा कि बच्चा राम राम 
कहो। कबीर जी ने उसी नाम को मंत्र मान कर रामानंद स्वामी को अपना 
समझा और अपने को उनका चेला कहाना प्रारंभ किया। रामानन्द स्वामी 


अपने चेलों द्वारा कबीर जी की ऐसी बात और उनके ज्ञान कथन की प्रशंसा 
_खुन कर उनको दुलाया और पढें की ओट में बैठा कर उनसे वातों छाप करने 




















। | पवन ॥। 
अनुसार कबीरजी का देहांव १४४८ ई० में हुआ। 
शाखी में यह दोहा है, 


....... सम्बंत पन्द्रह सौं पछतरा किया मगहर को गवन। 


........ माघ झदी एकादशी रलो पतन में पवन ॥. 

: गणेशबागृ-बनारस के प्रसिद्ध धनी राय ललहनजी 
नामक मनोहर  बाग़ है। सड़क की ओर दो मजश्लिला मकान 
भीतर उत्तम कोठी बनी है। 





शिव “ 


५८ वां अध्याय | भाद्र 


५ 
हू 


शोतो है। [ 


का | (0 


पिशज्नाचमोच कम 








+ नजर न 


_ ००७४ 0 ॥3 ४ 


मिले 





ओर ३ हाथ ऊँचे और दस वारह हाथ के घेरे में गोलाकार श्यामवर्ण काशी 


शिवरलि ॥ 


अंक 


हरदों में से “आग्नीधेश्वर' शिर्वा 

प्रदिर के आगे काले पत्थर का 
इ्वर ग॑ 

६ को स्नान का मेला होता है। 





- ऊपर मुरब्बा ताछाव के समान है, 
के. नीचे मध्य में गोलाकार कुआं और चारों 
की सीढ़ियां हैं, अरथात द्धिण और पंथिम 
उत्तर तथा पूर्व लहरदार सीढ़ियां हैं। कुआं में 
' इसके भीतर चक्र दार सीढ़ियां बनी है। ऊपर पत्थर में दो 
श्रावण जकू ५ ( नागपश्चमी ) को यहां मेला होता है। € 


में स्नान करते हैं । 


बारोहपुराण--( २४ वां अध्याय ) कश्यप की कद्दू नामक स्त्री से अनंत, 
बाखकी, आदि नागगण ) संततियों से संपर्ण जगत पर्ण हो 
गेया | पृथ्वी के सब जीव व्याकुल हो ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा 
जी ने कोध कर बासकी आदि सर्पों को शाप दिया कि स्वायंभव मन्वंतर 
में माता के शाप से तम सभों का क्षय होगा । पश्चात सर्पो की भार्थना 
पर ब्रह्मा जी बोले कि तुम लोग विदछ, खुद ओर पाताल में निवास करो 
फिर वैवस्व॒त मन्वंतर में कश्यप से जन्म ले निज माता के शाप से गरड़ 
भोजन होगे । अष्ट कुल के महानागों को छोड़ तुच्छ सर्पों को गरुड़ भोजन 
करेंगे। वह्माजी का शापानुग्रह पंचमी तिथि को हुआ, इसलिये यह तिथि 
बड़ी प्यारी है। जो इस तिथि में पृथ्वी में चन्दन से वा ग॑ मय 
पी “ंग से सपी की मूरति बना दूध से स्तान 
पूजा करें और अन्नत्याग ब्रत करें, वे अनेक छुखों 
और उनके कुल में सर्ववाधा नह 











पीछे बहुट छोयया एक कप है । 
यह लाठ मंदिर क घरे में था, जो ( 





दी की २ पुरानी मूर्तियां, टूटी फूटी पांच सात वोद्ध मत 
को समाधि, एक छोटी पक्की कोठरी और ए 
एक छोटा कच्चा सरोवर हे 
यहां भ्रावण मास में प्रति सोमवार को दर्ज 








बहुत आदमियों के साथ मकान जल गए थे। इसी जगह एक लेख 





के एक हिफने के सात हैं। जर 
के पास कंदवा गांव में कई धर्मशा 





स्थान पर रामलीछा और 
बजाते अबीर उड़ाते जाते 


.. काशीरहस्य के १० वें अध्याय में छिखा है कि पूर्व दिवस 
का पजन करके इस क्रम से स्तान, वेवदशेन करते हुए पश्चक्रोशी 


( मणिकर्णिकांघाट पर ) पणिकर्णिका, मणिकर्णिकेशवर, सिद्धिविनायक: 
लिताघाट ,) गड्स्‍ाकेशव, लकलिता देवी; ( मीरघाठ ) जरासंबेखर; 
शुल्टंकेश्वर, आदि बाराह, 


के पास ] दुर्गों कुण्ड, दुगे विनायंक, 
क्पेनेशर; “ द्वितीय निवास स्थान ! [ कर्बमेश्वर में | कदमेश्र, 
कर्वमकप, सोमनाथ; [ आगे क्रम से ] विरुपाक्ष नीलकण्ठ, नागनाथ; 
सइक में ) चामंडा; ( आगे गांव में) मो सेश्वर, करुणेश्वर; ( आगे गांव 


+ 


वीरमद्रेश्वर, विकटाक्ष दुर्गा; (आगे गांव में ) (काशी 


८ उन्मत्त-मैरव, ” नीलगण, कालकूठ-गण; ( आगे क्रम से. ल् 
महादेव, नंदीकेश गण; ( आगे गांव में ) शृज्धि-रीटि-गण, गणमिय; 
में ) विरुपाक्ष। ( आगे कम से) यज्रेश्वर, विमलेः्चर, मोक्षदेश्वर, 

तेवर, ( भीमचंडी में ) गंधवे-सागर “ तृतीय निवासस्थान _ भे 
«५६ विनायको में से | 'भीमचंड विनायक' रविरक्ताक्ष 
एकपाद-गण; ( आगे ता प्रीम) 

गे ) भूतनाथ, : झोमन 

कालनाथ; (आगे 





में ] वरुणा तीथ, * चतुर्थ निवासस्थान 
श्वर, भरतेश्वर, लक्ष्मणे 


वर; [ कपिलधारा ] हृषभध्य 
वासर | काशी के ४२ छि 
कोटवा गांव में | ज्वाला नसिह; [ ग 


वामदंव!) | प्रसिद्ध 
णिकर्णिका पर ] महेश्वर; [ व्रह्मन|ल ] सप्तावरण 
नायक, पणिकृपि का, विश्वेश्वर मु क्ति र 
राज, भैरव, आदित्य, मोदादिपंचविनायक 





लकानी पर चढ़ने से काशी केशहर की छ 
ओर राजमहल के एक भाग में वेदव्यास और 
तेरे यात्री इनके दर्शन के लिए यहां आते हैं। 


बड़ा ताछाव और एक बड़ा मन्दिर है। तालाव के चारों 
हैं। मन्दिर का काम राजा चेतसिंह के समय में आरंभ और उनके पीछे 


राजा के समय में समाप्त हुआ | मंदिर पर चारों ओर अवतारों,देवताओं,साधुओं 
और जानवरों की सैकड़ों पर्तियां पत्थर खोद बनाई गई हैं । हिंदुओं के हाथ 
कीकारीगरी का यह उत्तम नमूना है।...........|||||||  और_< 
.._ रामनगर की रामलीछा प्रख्यात है। ऐसी रामलीला भारतवर्ष के दुसरे 

स्थान पर नहीं होती । यह मेला आखश्विन महीने में एक महीने से कुछ कम दिन 


#फंकाका 


'क]॥%%५७५,॥ 


है। 











१०४०९२ ब्राह्मण, १०१०९१ चमार, ८००८८ अहीर, ५३९३० 
१८३१४ कछी, ३६४०७ भर, २९८४९ कुर्मी, २८३७६ 
छोहार, १९९२८ तेली, १९४२२ भूमिहार, १८है८३ बनियां, १७६९६ 
बार, १५०४८ कायस्थ, १८२१७ कुँभार, १८१३६ नोनियां, १९८१० गंडेरि 
१०३१६ नाई, ९८७० मछाह, ७७१४ सोनार, ५८५८१ तांबोली, ५१६४ पासी 
और शेष दूसरी जाति के लोग थे; 7 
बनारस शहर से १६ मील नीचे गोमती 
दक्षिण-पूर्व की सीमा पर कर्मनाशा नदी हे 
वरुणा नदी सर्वदा बहती है। 
साक्षप्त श्राचान कथा 
ति--] ११ वां शछोक ] काशी में प्रवेश कर 
त्याग कर दूसरे स्थान पर जाता है, तो भृतगण ता 





कर्यपर्व-७ वां अध्याय ] बसुदान के पुत्र ने काशीरा 
अनशासन पर्व- ३० वां, अध्याय ) काशीराज्य मं 
के वंशधरों के हाथ से गज्गा-य 





......_ जब दिवोदास काशी में राज्य करता था, उस समय शिव जी पाती 


कहा कि हे पुत्री तेरे पति महादेव सब काल में दरिद्री बने रहते हैं, इनमें 
शीलता नहीं है। यह बचन खन पार्वती छोध कर शिव से बोली कि मैं इस 
बसंगी; जहां आप का स्थान है, वहां मुझको ले चलिए। तब महा- 
लोक में सिद्धप्तेत्र काशी परी को दसने थोग्य बिचारा, परंत 


बना दे | निकुंभ ने काशी परी में कुण्ड नाम नापित से खष्न में कहा वि 
भेरा स्थान बना दे, में तेरा कल्याण करूंगा। तब नापित राजा के द्वार 
की मरति स्थापित कर नित्य पजा करने लगा | निकुम्भ 


बोले कि हे राक्षत त्‌ अभी जा कर कोमल उपाय से काशी पुरी 


शाप दिया कि बिना अपराध तूने मेरा स्थान गिरा दिया है, इसलिये तेर 
परी आपही आप गन्य हो जायगी । उसी शाप से काशी शुन्य हो गई [ राजा 

गमती के तीर जा वसा ] तब महादेवजी पावती के सहित काशी में अपना 
स्थान वना कर बसने छगे। 





स्थत करके अपने गयों समेत मन्दराचछ पर गए। उसी लिंग का नाम... 
. अविमृक्त हुआ, जो काशी में वतमान है। ( यही कथा काशीखंड के ३९ 
: वें अध्याय में है ) सब देवताओं के पृथ्वी छोड़ कर चले जाने पर दिवोदास 
: काश्मी में राज्य करने लूगा। ,७ वां अध्याय ) शिवजी को काशी 


* ज्र चली, तब वे मणिकरणिका के आगे स्थित हो गई | ( ८ वां अध्याय ) 
शिवजी को काशी में भेजा, एक वर्ष बीत गया, खर्ज्य की भी 


में स्थित हुए। 


१ छोलाई, २ उच्राई, ३ सांवादित्य, ४ है 
लकादित्य, ७ अरुषादित्य, ८ इद्धादि 








कर नरेखर के नाम से शिवलिक्ष स्थापित 
शिवपरी को प्रस्थान किया । जिस स्थान से राजा शिवपुरी 


मोचनतोर्थ, दुर्बासातीर्थ 
भुवतीर्थ, पिठृकुंड, उर्वशीहृद, प्रथूदकतीर्थ, यक्लिणीहद, पिशाच् 
मानसर, बाखकीहद, सीताहद, गौतमहृद, दुरगतिहर। | .... 
| ८ वां खंड-३२ वां अध्याय ] पलय के उपरांत शिवजी सब सष्टि को 
लीन करके अकेले थे, तब उनका कोई वर्ण और रूप न था। उसी 


धर सगुण रूप हो कर शिव “हर' के नाम से प्रसिद्ध 
आदि बहुत से नाम हुए, फिर सगुण ब्रह्म ने अपने शरीर 


मनष्य जानते हैं। शिव ओर शक्ति ने उस स्थान 
३३ वां अध्याय ) अनंतर शिव ने अपने लिड्ग अविमुक्त 
उसी काशी में स्थापित कर दिया।_ 
३८ वां अध्याय ) काशी में सिद्ध लिक्ष ये हैं,-- 
केश श्वर, ३ लोला्केश्वर, ४ महेश्वर, ५ 

















बरुणा और अस्स 
के निकट गड्भा उत्तर 
२ योजन उत्तर-बा 





य, सेवक, भण्डार, हम आदि दान मांग लिया और उसके उपरांत 
जब राज्य और पृथ्वी हमारी हो चुकी तब तुम यहांसे 





राजा के निकट पहचे | इन्द्र ने हरिश्न्द्र के पुत्र के शव पर 
र् हरिश्वन्द्र अपने पत्र रोहित ताज को 
राज दे कर अपनी प्रजा सहित बिमान में बैठ व्वर्ग को गया।.. 
.  अभिपुराण- ११२ वां अध्याय ) महादेवजी ने पावेती से कहा है कि 
वाराणसी महातीर्थ है, जो यहांके बसने वालों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करती 

। यहां खान, जप, होम, श्राद्ध, दांन, निवास और मरण इन सभोट 

प्रापतहोतीहे।... पड 

... स्कन्दपराण--( काशीखंड-४६ वां अध्याय ) जब काशी में योगिनियों 
पे यक्ति न चली, तब मन्द्राचल से शिषजी ने खर्व्य को काशी में मेंजा | सूर्य 
के अनेक रूप धर कर अनेक युक्ति करने पर भी जब शिवजी का कार्च सिद्ध 
न हुआ, तब वह द्वादश रूप धर कर काशी में रह गए ि 


&#. 


५(१) छोलाक, (२) उत्तराक, (३) सांवादित्य, (४) द्रपदादित्य, 

(५) मयूखादित्य, (६) खखोलकादित्य, (७) अरुणादित्य, (. ) 

हृद्धादित्य, (९) कंशवादित्य, (१० ) विमलादित्य, (११) गद्गादित्य 

और ( १२ ) यमादित्य, । बी 

एक वां अध्याय ) प्रतिमास में मद्ल बार को चतर्थी वा चतदशी 

पर ५६ बिनायक की यात्रा करनी चाहिए, जिनके नाम ये हैं... 
(१) अकबिनायक, (२) दुर्गविनायक, (३) भीमचण्डविनायक, 
) देहछीविनायक, (५) उद्दंडविनायक, (६) पाशपाणिविनायक, 

(७) खर्बविनायग, ( 4 ) सिद्धिविनायक, (९) हरुम्बो 

टदन्तविनायक, ( ११) शालकण्टकविनायक, ( १२ 

















(९) दृद्धकालेखर, (१० ) उण्डीखर, (११) दृषेखर, ( १२ 
१३ ) महेखर, (१४ ) ज्योतिरुपेश्बर | गत 
लेखरादि चतु्दंश महालिड़ों की यात्रा करने से साइुज्य मोक्ष 
नाम ये हैं, 7० पत र 7 7 उडग 
.. (१) शेलेखर, ( २) संगमेशखर,. (३ शिवलीनेशवर, ( ४) मध्यमेश्वर, 
(५ ) हिरण्यगरभेखर, ( ६) ईशानेखर, (७ ) गोभेप्षेशवर. ( ८ ) हृषभध्वज, 
(९ ) उपश्ञांत शिव, (१० ) ब्येप्ठेखवर, ( ११) ल्‍ 
( १३ ) व्याध्रेश्वर और ( हे 
(१०० वां अध्याय ) प्रतिम्तास के शुक्त पक्ष की तृतीया 
यात्रा करने से सौभाग्य मिलता है। उनके नाम ये हैं,-- 
मुखनिर्मालिका गौरी, (२) ज्येष्ठा गौरी 
५) विशालाक्षी गोरी, (६) ल 
पढुछा गौरी और ( ९ ) महालक्ष्मी गौरी 
की यात्रा करने से क्षेत्रोच्वाटन का भय 














ज्ञान वेने के अर्थ एक लिंग मंगेंट हुआ, ' जसने दीन 
या । उसी दिन से जगत में शिवलिंग की पूजा का 








पद्यपुराण--( च्वर्गखंड-१३ वां अभ्याय ) (इसमें भी मत्स्यपुराण वाली 
कथा है अधिक यह है कि ) जब पार्वती ने गणेश की मूर्ति 
ब जाओ। 


क्र 


उनका नामगजानन हुआ।.. 
बरह्मवेवर्तपुराण--( गणेशखंढ-१ ले अध्याय 


गणेश प्रकट होगए। शनिश्वर के आने पर उनकी दृष्टि से गंणेश 
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और वर्तमान झहर से ३ मील उत्तर 
कर अपने मत का उपदेश करते रहे | 
का प्रधान स्थान था। स्वामी शह्लराचार्य ने, 


और भारतवर्ष भर में उपदेश देते फिरे, वौद्ध प्त वालों 





3 4' ते नहीों ; | हुआ। बादशाह अकबर के समय है इसमें बहत 
शाहजहं का पृत्र दारा, जो कि बनारस का खेदार था और 


ह | एक द सुख्य द भुख्य ग्रंदि द्‌ श्‌ हों ; 
ओरह्ुजब के मरने 








अंक, 


! राजा न सवार दत्त 


आकर म्राधोदास के बाग़ में ढेरा डाछा । जब 
नहीं आए | तब हेहिर्ज ने सन्‌ १७८१६ 


किले में 3 हर वहां से ग्वालियर को भाग गए । वारन 
किले में चछा गया था, परंतु पीछे 
लड़की के पुत्र राजा महीपनारा 





उठाया चाहता है, तब सरकार ने उसको कलकत्ते जाने की 
ख २४ जनवरी सन १७९९ ई 


( पलटन ) के बागी होने का समाचार आया ( आजमगढ़ 
गा खुन पड़ा कि आजमगढ़ के बागी बनार 
रुच कर रहे हैं । उसी दिन बंनार 


बार वलवा किया, पर कोई आदमी मारा नहों सतंबर में बाग़िः 
गई और छखनऊ से बाग़ियों को भगाया गया, तब बनार 








यहां | इक्के बहुत मिलते हैं ओर 
हां का तेल और अतर अच्छा होता है। रेलवे 


शहर 
का बनवाया हुआ पत्थर का प्रसिद्ध पुल है, जि 
आरंभ होकर सन १८६८ में समाप्त हुआ था। पह: 


ओर चार चार खंभे लगे हैं । इन कोठरिय 
हैं। पानी से बाहर पृष्ठ से दक्षिण इसी 










































की इमारत फिरोज का किला है। इसके दरवाजे का फाटक ४७ 
भीतरी के फाटक से २०० फीट दूर पर १३० फीट लंबी और २० 
चौड़ी एक मसजिद है, [5 ) १५० फीट ऊंचा है 
आगे एक होौज है। किले के नदी की ओर का चेहरा छाठ के ३०० फीड. 











अगला भाग ७५ फीट ऊंचा है। चौक के दक्षिण-पश्चिम के कोने के पास एक _ 
बड़ा कमरा है। ० जो 88 

जुमा मसाजेद-एक सकरी गली के छोर के पास २० फीट ऊंचे 
चबतरे पर जमा मसजिद है, जिसका काम सन १४३८ ६० में आरंभ होकर 
सन १४७८ में समाप्त हुआ था। दक्षिण फाटक से घुसने पर एक मेहराव के... 
पास ८ वो सदी का संस्कृत लेख मिलता है। मध्य मेहराव के ऊपर तोगरा 
अक्षरों में और तीसरा लेख मेहराव के वाहरी हाशिए के चारों ओर अरबी 
अक्षरों में है। उत्तर और दक्षिण के दरवाजों के गुबजदार फाटक फिर बनाए 
गए हैं। खास मसजिद २३५ फीट लंवी और ५९ फीट चोड़ी ५६२ 
“पर्व ८० फीट ऊंची एक इमारत है। इनके अतिरि 














४८, मछली शहर में ९२००, 
६३१७ 


3 *औभ, 


जौनपर जिले के परियाहू में आशिन पास में, और कर 





नोनियां, ६२९ । 

मलाह, २९३७७ कुंभार, २७१७४ लोहार, २६९२४ तेली, २०६२७ 
४८५९२ कलवार, १८८१७ कायस्थ, १४२४४ घोबी, १३०२८ नाई, १० 
तांवोली, ९९६० बढ़रे, ८३१०३ गड़ेरिया, ७७९० सोनार, ५६७४ बनिय निय 


और १३४९ डोम 


के ८ कसवों में इस भांति ५००० से अधिक मतुष्य थे। आजपगढ़ 


में १८५२८ ( सन १८९१ में १९४४२ ), मऊ में १४९४५ ( सन १८९२ में 
१५५४७ ), मवारकपर में १११८७ ( सन १८९१ में १४२७२ ), महमदावाद रन, 
९१८४, दुआरी में ७५०२, कोपागंज में ६२०१, पलिदपुर में डरे और 


[यमीरा में ५२३८ रा क्‍ 
5... इतिहित 
१४ वीं सदी के अंत में जौनपुर स्वाधीन हुआ। उस शहर के सरकी 

आजमगढ़ पर अधिकार करलिया। उस खानदान की घटती 








.._ इस साल की मनुष्य-गणना के समय चुनार में ११४२३ मनुष्य धे 
८४५८३ हिन्द, २७५७ मुसलमान, २१२ कुस्तान, और १ सिक्‍्ख। 
चनार के पहाड़ से मकान बनाने योग्य बहुत पत्थर निकलता है। 

... चरणारगढ़ का क़िला उत्तर से दक्षिण तक लगभग <०० गज लंबा 
५३३ गज से ३०० गज तक चौड़ा और आस पास के देश से <० फं 
१७८ फीट तक ऊंचा है। इसकी दीवारों का घेरा लगभग २४०० गज है। किल 


सुलेमान का मकबरा है, जिसके चारों ओर "४ दूसरे वहुत मकबरे ः हैं। हिन्दू 
मुसलमान दोनो यहां मानता करते हैं और चावल चढ़ाते हैं। भवृहरि के 


करने का स्थान अब भी मेगजीन के भीतर तर 


५ + 


.. गंगेश्वरनाथ महादेव, दुर्गाखोह, आचाये कप ल्‍ भैरव 
इत्यादि बस्तयें देखने योग हैं । क्‍ 
इतिहास 


उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के श्राता 
को निकट्वर्ती जान कर यहां 





| यह २५८ अंश ९ कला ४३ 
कला १० विकला पूत देशांतर में मम, 
पुर में ८४१३० मनुष्य थे।. 

: हिंदू, १२५६ 


जिनका दृध्य मनोहर बहुतेरे देवमन्दिर, कई 
और बहुतेरे बड़े मकान पत्थर से बने है। स्टेशन से थोड़ी 


॥ 


जिसको संवत्‌ १९४३ 
रों बगलों पर मुड्ेरेदार १८ कोठरियां हैं, पगे 
! | धर्मशाला से थोड़ी ही दूर पर गढ़ावाई 





परत के पर्दर से । भीछ उतर बामतनी का जोट और छा प 
दाहने हाथ में कमण्डल और बाम हाथ में छत्र लिये बामनजी खड़े 
२ बामनजी का जन्म दिन 


यहां बामनजी के दर्शन का मेला होता है। बा्‌ 
पश्चिम ( ठुग्पेश्वर ) महादेव का छोटा मन्दिर है। 
जापर से उज्बला के पल तक सड़क के दोनों 


४ मिज़ोपुर जेछका-इसके उत्तर जोनपुर ऑ पूवे 
बिहार के शाहबाद और छोदे नागपर के लोहार डांगा जिले, दक्षिण सरगजा 
करद राज्य और पश्चिम इलाहाबाद जिला और रीवां राज्य हैं।... 
वर्ष की मनृष्य-गणना के समय इस जिले का प्षेत्रकल ५२२२ 





मल 


काठ के जड़ले से घेरा हु 
की श्यामल पति है; नि 








विना अर्े के विन्ध्येश्वर नामक शिवलिक्ष हैं। चट्टान पर 
जिसमें से “ काशीनरेश सम्बत्‌ १७३३ बशाख कृष्ण « ” पढ़ा जात 
इसके पास दसरे चट्टान पर घिसा हुआ दुसरा लेख है। गड्ग के बढ़ने 
यह स्थान पानी में रहता है। 


» काली ओर अष्टमजी इन तीनों के दशन 
कहते हैं। भगवती पाती के शरीर से 
कात्यायनी, चण्डिका आदि पुराणों में लिखा है। काली चण्ड ओर सुण्ड 


कौशिकी के युद्ध के समय कोशिकी के छलाटसे निकलीं 

आदि है; और अष्टठमजी गोकुल में नन्‍द के घर जन्मी, 
और वह आकाश को चली गई । रा, 
विन्ध्याचल से २ मील दक्षिण-पश्रिम पहाड़ी 








७. 23 23: अख 277 220: ३ 


शरीर में स्वेत चन्दन के इक्ष में काली सर्पिणी 
पार्वतीजी क्रोध युक्त हो मन्दराचल पर्वत से 


त्वचा निकल जायगी । वह्मा के ऐसा कहतेहों पावेतीजी ने अपनी 

को छोड़ दिया । वह त्वचा अति भीम रूपिणी ३ नेत्र की मूर्ति होगई। वह 
कि यह सिंह, जो पावती के ऋषध से उत्पन्न हुआ है, तम्हारा बाहन ओर 
होगा | अब तम विन्ध्याचछ पर जाकर वेबताओं का कार्च्य ३ 

वह कोशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध होकर विन्ध्याचल को चली गई। 


जी महादेव जी के पास आई | 


मार्कण्ठेयपुराण--( ८५ से ९१ वें अध्याय तक ) पूर्व काल में शुभ 
निशरभ अछरों ने अपने बल से इन्द्र का राज्य ओर सम्पण देवतों का यज्ञ 


रै 


हरण कर लिया। तब देवता छोग हिमवान पर्वत पर जाकर विष्णु 
भगवती की स्तुति गीपारवती जी उनकी स्तृति से प्रसन्न होकर 
स्नान के बहाने से देवताओं के सामने आईं । उनके पीछे उनके शरीर- 
हुई। शरीर-कोश से प्रकट होने से वह कोशिकी कहलाती है। बह 





न्प 


।चछ पर्बत पर गए 
को पकड़ने पर नियुक्त हुआ, तब देवी ने 











पास पहुंची । 


नाश करने लगों। उस समय रक्तबीज अछर लड़ने को आया। रणभ'| 


अझर उत्पन्न होते थे। देवी ने रक्तवीज को शूल से मारा, जो रुधिर उसके 
शरीर से निकला देवी की आज्ञानसार काली ने उसको अपने मुख में लेलिया 


के 


वह मर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


इसके अनंतर चण्डिका ने निशुभ को शूल से मार डाला । शुम्भ 
कहा कि हे दुर्गे तुम अपनी शक्तियों के बल से लड़ती हो और अपने 
महावली समझती हो, तम अपने बल का घमण्ड मत करो। यह खन देवी 
ब्रह्माणी आदि शक्तियों को अपने शरीर में मिला लिया। देवी और शम्भ 


वड़ा युद्ध होने लगा। घोर युद्ध के अनंतर देवी ने शुस्भ को त्रिशुल 
डाला | उसके मरने से सम्पण जगत स्थिर होगया | 


होने पर जब दसरे शुस्भ और निशुम्भ होंगे, उस समय मै नन्दगोप 
यश्ोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर उनका नाश करूंगी और विन्ध्याचल पवत पर _ 
बास करूंगी; फिर पृथ्वी-तल में भयंकर रुप धारण कर के विम्वित्ती-संतान 





22720 4400 


मकर पलट 
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हे 

०४०० 
है 
हर 
0 
है 


कक: के 





सेनीचवर्ण की कन्या की [जा न करै। || 
_ विष्णपूराण--( ५ वां अंश-१ छा अध्याय ) भगवान भगवती भोज 
निद्रा से बोले कि वराह्मण तमको भहिय, भोज्य और अनेक पकवान 
बुद्रादिक खरा मांस आदि तुमको कंगे।. 


देवीभागवत--( तीसरा 


में विशेष करके नवरात्र में पूजन करना चाहिए। इन्हीं में बहुधा लोगों को 
होता है, इसलिये आख्िन और चेत्र में चण्डिका का पूजन अवश्य 





इसमें १ ददरवाजे हैं। यह पुर पानी और भूमि के नीचे 
के ऊपर ६० फीट है। नीचे आदमी और गाड़ी, ओर ऊपर रेकगाई 


है। यह पुल ४४४६३०० रुपयों के खच से तय्यार होकर सन १८६८ 


के समय इलाहाबाद में १७८०२४६ : 





इलाहाबाद समुद्र के जल 
मदरास के समय से ७ मिनट अधिक 


मरा ) उससे पश्चिम नूरजहां का ( जो लाहोर में गाड़ी गई ) और उससे 
पश्चिम'जहांगीर की स्त्री साहिवा बेग़म का । खुखरू के मक़बरे में एक तरफ 


द्वारा शहर के हर विभाग में जाया ।.|| 
हाईकोर्ट-यह पत्थर की दो मंजिली उत्तम इमारत है। ऊपर 
इजलास हैं, जिनमें ४ युरोपियन और एक हिंदुस्तानी जज बेठते हैं। 





बिणी-शंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन नदियों के संगम होने 


से पूर्व-दक्षिण जाकर १५०० मील बहने 


हमीरपुर प्रसिद्ध नगर इसके किनारे हैं। चम्बछ नदी मालवा 
पर्वत से न्‍र॒ 





कं 


। जाता है । संगम के पास पण्डे 





बिकता है। या | 
>नप्रयाग का मेला-सम्पूर्ण माघ मास में जिजेणी पर यात्रियों की भीड़ 
रहती है, परंतु अमावास्या मेला और स्रान का प्रधान दिन है ।मेले में लग. भग 
५०००० मनुष्य प्रति-बर्ष आते हैं। १२ वर्ष पर जब ह॒परःशि के ह हस्‍्पति हो 
हैं, तब यहां 'कुभयोग' का बड़ा मेला होता है। उस योग के समय भा रतवर्ष : 
सब प्रदेशों के सब सम्मदाय वाले असंख्य यात्री प्रयाग में एकत्र होते 


कितने नागा सन्‍्यासी जो नंगे रहते हैं, दख पड़ते हैं । संवत १९३८ ( सन 
१८८२ ई० ) में कुंभयोग के समय माघ की अमावास्या को तिवेणी पर रूग- 
भग १० छाख मनष्य थे। रररररररररर॒र॒॒ः 
देबाखुर--संग्राम के स्थान से देवगरू दृहस्पति जी अमृतकुण्ड लेकर भागे। 
'गीरथी, जिबेणी, गोदावरी और शिप्रा के तट पर हृहस्पति से दानवों को 
हाथा बाहों करते समय कुंभ से अमृत उछल पड़ा था, इसीलिये कुंभ के हह 
ति होने पर हरिद्वार में, हष के हहस्पति होने पर प्रयाग में, सिंह के हृहस्पति 





का मेला होता है, ( ४ ) शहर के पास एक मंदिर 


और एक भुवेवरा में याज्ञवरक्य मुनि 





। आज्ञापत्र खोदा हुआ | 


स्मरण का छेख और कई एक दूसरे छोटे छोटे लेख हैं। अं 
एक आठपहला गहरा कूप है। 


जंखस्ण ति--( १४ वां अध्याय ) प्रयाग में 
दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। गंग 


( ८५ वां अध्याय ) जिस जगह गंगा और यमना " मिली. 


)! 


की जंघा है। प्रयाग पृथ्वी की योनि है। प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर 
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[ उत्तर काण्ड-१०० वें सर्ग से १०३ वें सर्ग तक ] कर्दम प्रजापति के पुन 


शिव के प्रभाव से सती होगया। पश्चात्‌ उम्रा देवों 
एक मास पुरुष की दक्षा में 


स््रीत्म भाव छुंट गया, तब वह अपनी राजधानी 
बैठा कर मध्य देश में 


करने छगा। काल पाकर 


'पुत्र पुरुरवा, जो वुध के द्वारा उत्पन 





ययाति हुआ। 


मत्स्यपुराण--[ १०३ वां अध्याय ] प्रयाग प्रति 
द्‌ तक जो कम्बाख्वतर ओर वहुसुलूक नाम नागस्थान 








नदी, सागर, सिद्ध, गंध, अप्सरा, ये सब निवास कर 
लगाने से समस्त पाप दूर होते हैं । गंगा यस॒ना के संगम 
जपादिक करने से अक्षय होते हैं। यहां पर ६० करोड़ और १० 
सन्निहित हैं, इसलिये यहां पर मरने से मुक्ति में संदेह नहों रहता। 
यहां की विशेषता माघ मास की है। 


- स्कंदपुराण--[ काशी खंड-७ वाँ अध्याय ] तोर्थराज प्रयाग में जाकर 
गंगा के संगम में स्तान करने से मनुष्य पाप से छुट कर ब्रह्मडोक को 


(राहपुराण--[ १३८ वां अध्याय ] प्रयाग में तिकप 
नाम विष्णभगवान क॑ 





प्रयाग जाकर ख्तान करता है, वह हमारे 
बामनपुराण--[ २२ वां अध्याय] बह्मा की ८ बेदी हैं, 
किया है। इनमें से मध्य बेदी प्रयाग है और दूसरी ४ बेदियों में पूजन बेदी 


[ ८३ वां अध्याय ] प्रढ्मद ने प्रयाग में जाकर निमल त॑ 
उपरांत छोकों में विख्यात यामुन तीर्थ में बटेश्वर रुद्र को देख 
माधव का दशन किया। न मन 
.. पद्मपुराण---] सश्खिण्ड-१८ वां अध्याय ] सरख्वती सा कह कर 
अब हम कत्पहइक्ष के नीचे होकर पत्रिम समुद्र को जाती हूं, प्याम में गुसत हों 
। पृंथिम दिशा की ओर चली और पृष्कर दीय में पहुंची । 

अक्षयव॒ट पुष्प रहित है, तथापि पृष्पवान सा दिखाई देता है। 

[स्वर्गखण्ड-५२ वां अध्याय] गंगा और यगना इन दोनों नदि 
के पास तीथराज है। दोनों नदियों के बीच में सरस्वती नदी 

से दोनों नदियां कीलछित हैं । 





) जहां ब्रह्मा जी ने १०० अखमेघ यज्ञ किए हैं, 
को प्रयाग,कहते हैं। वह वह्मा का उत्तम क्षेत्र है, जहां स्थावर जंगम के 
४ होजाने पर जब एकार्णव हो जाता है, तब बट हक्ष के एक पे पर बाल- 
शरीर धारण किए हुए श्रीहरि शयन करते हैं। क्‍ 
भरद्वाज मुनि प्रयाग में बास कर के माधव जी की आज्ञा 
गीगए। 


के और वहुमलक नाग के बाहर प्रयाग नहीं है। 


८४ वा अध्याय ) ३० धन्वा के विस्तार में 


लम्बी गठिलाई हुई अपन हि गी हे 
पोच्र, आयु, धन ओर धान्य 


कक 





फिर नहीं जन्मते। समय में अथवा असमय में सदा पूयाग में क्षौर कम कराना चाहिए 
झुभगा सवी यदि सब मण्डन न करावे तो दो तीन की : 
अथवा दाढ़ी के नीचे जितने केश आते हैं, उतने बार कटवा डाले । 
से वा अविधि से, स्वभाव से वा आग्रः 
सके, इस तीथ में प्राणत्याग विशेषता रखता है । 


से आरंभ करके ख्तान करना चाहिए। ये दोनों पक्ष चांद्र मासही के हैं। विन्ध्या- 
चल के दक्षिण के निवासी अमावास्या से अमावास्या तक और उसके उत्तर 
बाले पणिमासी से पणिमासी तक चांद्र मास मानते हैं ।पोौष की शक्त ११ 
आरंभ करके माघ की शुक्त ११ तक सावनमास के अनसार अथवा मकर ८ 
संक्रांति से कुंभ की संक्रांति तक सौरमास के अनुसार स्लान करना चाहिए। 


१०० वाँ अध्याय ) प्रयाग में तो माघी अमावास्या ही महा पण्या है। 
अद्धोंदय योग से यक्त हो तो क्या कहना है। | 
.._( इस पुराण के इस खण्ड में ६१ वें अध्याय से १०१ अध्याय तक प्रयाग 
प्राहात्म्य की कथा है ) 


| इलाहाबाद जिला-इसके उत्तर अवध का प्रतापगढ़ ज़िला, पर्व जौन- 
पुर और मिर्ज़पुर जिले, दक्षिण रीवां का राज्य और दक्षिण-पश्रिम 





के दक्षिण कपूर पहाड़ियों से निकली हे 
गिरती है। संगम से १९ मील नीचे इसकेमुहाने से २ या ३मील उत्त 
रेलवे का पल है| वेलन भी कंग्र पहाड़ियों से निकली है। यह दक्षिणं- 
में प्रवेश करके पश्चिम को 


मकान योग्य पत्थर निकलता है। 


हांबाद जिले के फुलपर तहसील के अंतगत सिकंदरा 
। लगभग एक मील पश्रिमोत्तर गज़नी के महमद का पूसिद्ध 
सलार मसद का मकबरा है, वहां ज्येष्ठ मास में मेला होता है, 


पसलमान यात्री जाते 


















पने भाई खुर्रम ( यह पीछे शाहजहां के नाम से राजगददी पर बैठा ) 
आधीन रक्‍्खा गया और सन १६१५ ई० में मरने पर खुसुरू बाग में गाड़ा गया 















| ने मरहठों से इसको जीता । पीछे इलाहाबाद के साश शष 








खां से इलाहाबाद को लेकर अपने राज्य में मिला लिया। हा 
..._ इलाहाबाद पश्निमोत्तर पूवेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की राजधानी था, सन 
१८३५ ई० में आगरा राजधानी वनाया गया, परंतु सन १८८८४ में फिर इलाहा- 


रा बाद पश्चिमोत्तर द्श् की राजपानी हुआ | सन १८७०७ में अवध 





























' सन १८८७ ई० के मई मास में यहां केवछ सिपाहियों की छठ्वीं 
| ता० ९ मई को सिक्‍ख पल्टन के फिरोजपुर रेजीमेंट का एक हिस्सा और 














दिन बाद चुनार से ६० गोरे बुलाए गए, उसके पीछे एक दिन पल्टन 
ने बलवा किया ओर १५ अफसरों को मार डाछा | तब 

















































दारागंज पर तोप छोड़ने लगा । उसकी फौज ने जाकर गांव को जलाया और 
... ज्ञाव के पुल पर कब्जा कर लिया। उसी दिन मैजर स्टेफेन्सन १०० सेपा| 
... के साथ किले में आया, तव नील ने आस पास की बस्तियों 
किया। मौलवी कानपुर को भाग गया 
...... परश्मात्त दरशं। 
......  अंगरेजों ने पहले बंगाले को जीता और जो कई एक किले 
.....  पञ्रिमोत्तर में थे, इसलिये वे इसको पश्चिमोत्तर देश कहने छगे। 


अवध के उत्तर तिब्बत) उत्तर-पव नेपाल राज्य 





 आगरा-- मथुरा, आगरा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इठावा-'«_«के 
इलाहाबाद--कानपुर, फतहपुर, हमीरपुर, वान्दा, इलाहाबाद. «० ल>ःः_-_, 
 बनारस-- जौनपुर, भिरज़्ापुर, बनारस, ग़ाज़ीपुर, बलिया, आजमगढ़ 


कमाउ-...- तराई, कपाऊ, गढ़वाल .....**०*०००«०** 


इस साल की मनष्य-गणना के समय पश्चिमोत्त और अवध में १०० में 
दी बोलने वाले ९७, कुमावनी [ कमाऊं भाषा ] बोलने वाले १ ३, गढ़वाली 


धर 


और दूसरी भांषीं वाछे ६ मनुष्य थे। 
. देशी राज्यों में १०० में हिन्दी बोलने वाछे ६९ ३ ओर 
वाले३०$पनच थे| यम 
._ पश्चिमोत्तर देश के शहर कसबे इत्यादि, जिनमें इस साल की मनष्य-गणना 
के समय १०००० से अधिक मन॒ष्य थे [ इनमें अवध प्रदेश नहीं है। ] 
नम्बर शहर ओर कसबे जिले. जन-संख्या 
बनारस... बनारस २१९४६७ 
कानपुर... कानपुर १८८७१२ 
इलाहाबाद. इलाहाबाद १७८२७६ 
गरा आगरा 









क्या 








































3० हैं। .: मगादाबाद  सरादाबाद | ज्रखखए 
४ 7770 गोरखपुर ..  शोस्खपुर  दरेदर? 





7 ३. सहारतपुर सहारनपुर  “दरआ ४ 
... है अलीगढ़ अलीगढ़... दृश्डद८द 


07५ हैद  गाजीपर गाजीपुर. ४४९७० 









































मा न स श्छ जोनपुर द जौनपुर 5. व र४ ९९ ह 
.. १८ हाथरस ... - अलीगढ़  हेएश्ट१ - 
0 हट हुंठावा 7 5 इंटॉवा 5 हर 
: मुरादाबाद स्ण्ररद.... 
975 बुदाक 7 इेएक३० 











.. मुरादाबाद इेणर३०ण 
पीलीभीत. ३३७९९: ४ 








.. सहारनपुर. रहहर५ 
 - बुरोदाबाद - श्टशर 
बुलंदशहर. रहर४९... 


. इलाहाबाद--१८९१॥ 


नम्बर शहर और कसबे. जिले. 
है३े आजमगढ़... आजमगढ़. ९. 
ह४. नजीबाबाद बिजनौर. शरु४१ए० 
. ३५. देबबंद सहारनपुर. १९२५० 
इ६ मैनपुरी मेनपुरी श्दष्ष१ 
३७ कराना... सुजफ्फरनगर. १८४२० 
३८ मुजफ्फरनगर पुजफ्फरनगर श्थरददे 
३१९. कन्नोज फर्सखाबाद रणद४८ | 
४०. रुड़ सहारनपुर. एण्क्द्७ 
तिलहर सहारनपुर शरद 
बुलंदशदर बुलंदशहर... श्दण्हश 
बलिया... बलिया श्द्श्णर 
४४. बिजनौर बिजनौर... श्दृश्श्द 
४५ कासंभ. एड... शदृल्द० 
४३ सहसवान बदाऊं..... (हु 
४७. शेरकोट बिजनौर... शए८९. 
४८ मऊ आजमगढ़... १८५६७ 
४९ अतखली. जलीगढ़... श८३०८ 
५०. फिरोजाबाद आगरा... १७२७८ 
 सिकन्दराबाद बुलंदशहर 
७२५ हापड़ 
. «१  कीसतपुर 
. «४. काशीपुर . 


.. ब्वाखपुर | 








. कॉच जाछोन _ 
. सिकन्दराराझ अलीगढ़ 

. राठ हमीरपुर 
चांदपूर.. बिजनौर 
. शेरपर॒ गाजीपर 

सरधना . मेरठ 

ंगोह... सहारनपुर 

अहरोरा. पिज्ञापुर 
शिकारपुर बुलंदशहर 

र॒ बलिया _ 

: मिर्ज़ापर 

गोरखपुर 


तफिरोजपुर बलिया... 


बाद्‌ 























ओर गई है। 
(१) पश्चिम-दक्षिण जबलूपुर तक 
“इष्ठइं डियन रेलवे उससे आगे 
श्रेटइंडियन पेनिनशुरूा रेलवे 

मीछ-प्रसिद्ध स्टेशन 
५८ परानिकपर जंक्शन 
१०६ सतना 
१२८ भाहहर 


नयनी जंकूदान, रीवां, नागौड़, महृहर, करबी, चित्रकूट 
का्लिंजर, अजयगढ़, छत्तरपुर, विजावर, ओर पन्ना । 
.  लनयनी जंकशने |. . ... 
नयनी जंक्शन इलाहाबाद से ४ मील पूर्व है, जहांसे रेलवे छाइन तीन... 




























९८सिउनी....... 
४२४ हरदा पा 
४८७ खंडवा जंक्शन... 
पुंब्बादनी 5 
«५३० बरहानपर 
५६४ भुसावलछ जंक्शन. 




































......_ मील-पसिद्ध स्टेशन 
हा ७ 5» 5 रे -पेड़ारोड 
......._ १९८ विलासपर जंक्शन 
घउ  2 5:7 .. इवरिसी लंकबन 
विक्दोरिया स्टेशन... से उत्तर ओर “इंडियन 
....._ मानिकपुर जंक्शन से .. मिंडलेंड रेछबेट 7-7. 
. पश्चिम कुछ उत्तर “ इंडि ... मील-असिद्ध स्टेशन 
... यनमिडलेंदरेलवे/जिस... १ हुशंगाबाद..... 
... का महसल प्रति मीछ ..._ ८६७ भोपाल जंक्शन 
5 0 शेश्पाईह। ८५ साँची 
... मील-पसिद्ध स्टेशन... ९० भिलसा क्‍ 

... शकरवी : ४. ० 5 शदह३ बीना जंक्शन 


.  रुव्त्मोड्या..... ७ (साररक्ेहिये 





















































8 5 शरबीदा या 7 शदर ललितार | 
का 70 77 7 र३८ झांसी जंक्शन 











५ 


११ फतेहाबाद जंक्शन 
. ( उज्जैन के पास ) 
६० रतछाम जंक्शन... १४६ थोंदजंकशन 
. (डाकौर केलियि)...... कलपान जंक्शन से _ 
१८१ जावरा._ आह दक्षिण-पूर्व पनालाइन _ 
२४३ नीमच... मील-असिद्ध स्देशन 
२७७ चित्तौरगढ़ जंक्शन. २० ने... 
(उदयपर के लिये)... <ह₹ किकी 
जहां से लाइन ..... ८६ पना जंकशन 
उतर गई है | (२) नेनी जंकशन से अधिक पश्चिम 
३७८ नसीराबाद छावनी. कम उत्तर * इृष्ठ इंडियन रेलव् 
३९३ अजमेर जंक्शन... मील-पसिद्ध स्टेशन 
भसावल जंक्शन ..._ ४ इलाहाबाद 
से पृव ग्रेट इंडियन पेनिन . ७७ फतहपुर 
जला रेलवे ?। .._१२४ कानपुर जंक्शन 
मील-मसिद्ध स्टेशन. १७८ फफुण्ड 
६ जलंब जंक्शन ५-7 २१० इटावा 
४ सेगांव.... २२० यशवंतनगर 
८4७ अकोढा. २४५ शिकोहाबाद 
१३६ वडनेरा जंक्शन .. २५७ फिरोजाबाद 
( अपराबती के लिये). २६७ तृण्डला जंक्शन 
१९५ बरदाजंक्शन 


























... १७८ आरा मा 

. २०० कोयलबर 

.. श्श्वदानापर 

रएर बांकीपर. 
बांकीपुर से ६ मील 

३ हे पश्चिमोत्तर दिघाघाद है। 

२ विष बांकीपुर से दक्षिण ८ 


ल पुनपुन और ५७ 
































९१ मुग मील गया है। 
से ८८ मील पश्चिप-दशिण जबलपुर की छाइन पर पढ्चि अमोत्तर 


चालिस पचास मील दक्षिण-पूर्व मध्यमारत के बघेलखण्ड 
की राजधानी रीवां एक कसबा है, जहां रेल नहीं गई 





से ७० 











मानिकपर रेलवे का जंक्शन है। ला 











है 


रीवां ३ दीवारों से घेरा हुआ है। भीतरी की दीवार महारानकेमहछको 
घेरती है। महाराज का राघवमहल देखने योग्य उत्तम है।..._ः 

रीवाँ राज्य-राज्य के उत्तर में पश्चिमोत्तर वेश के बांदा, इलाहाबाद _ 

मिरज्नापर जिले; पर्व मिर्ज़ापर जिले का भाग और छोटा नागपुर 

वेशी राज्य; दक्षिण मध्यदेश में छत्तीसगढ़, मण्डला ओर जव्बलूपुर 
और पश्चिम बघेलखंड के माइहर, नागोड़, सोहाबछ और कोठी राज्य हैं । 

सन १८८१ की मनष्य-गणना के समय राज्य का क्षेत्रफल लगभग १०००० ' 
बर्गगील और मनष्य-संख्या १३०५१२४ यथों। जिनमें ९७१७८८ हिंदू 
३०२१०७ आदिनिवासी, ३११०७ मुसलमान, ८६ जन, २८ कृस्तान और 
८ सिक्‍्ख थे। हिंदुओं में वाह्मण, कुर्मों, अहीर, राजपूत, अधिक हैं। आदि 
निवासियों में कोल और गोंड दो जाति हैं। ब्राह्मण और राजपृत जर्मोंदा 
और कुर्मों ओर गोंड जपोंदार और खेतिहर हैं । 

राज्य की मालगजारी सन १८८३-८४ ई० में १११३८०८० रुपया था, 

में से ७०६०९० रुपया जमीन से आया था। देश के जंगल और कोयले की 
खानों से बहुत आमदनी है। काली भूमि में गेह इत्यादि की अच्छी फसिल 
होती है। छाह, करायछ और गोंद राज्य से दूसरे देशों में जाते हैं। ओर 
बांधवगढ़ का किला प्रसिद्ध है। ला हा 
... सन १८८३-८७ ई० में ३७१ घोड़ सवार ५६४ पदल, ६ मैदान की तोएं 
और ७७ गोलंदाज थे । बा मा 
न नदी राज्य की दक्षिण सीमा से निकरू कर राज्य में उत्तर 











इतिहास । 


में बाघदेव गुजरात से आकर मोरफा के किले का मे 
पीढ़ावान के राजा की पूत्री से उसने विवाह किया। उसका 


देव सन ६१५ में राजा हुआ। उसने राज्य को बढ़ाया और उसका 


बांपवगढ़ के किले को दहेज 
१९ वां राजा बीरभानुराव सन १६०१ में राजा हुए, जिनके राज्य 


हुमायशाह के परिवार के छोगों ने शेरशाह के डर से भाग कर रीवां 


पत्नाह लिया था। सन १६१८ में विक्रमादित्य ने रीवां को बसा 


हुआ। जयसिंह देव के पश्चात उनके पुत्र महाराज 
मृत्य होने पर सन १८३४ में महाराज रघराज 





४० सरदारों की कौरसिल की सहायता से राज्यकार्य चलने लगा। महाराज 
रघराजसिंह के पुत्र महाराज व्यंकटेशरमण रामानुनप्सादसिह जी १८ वर्ष 


की अवस्था के हैं। 


नागौड़ मध्य भारत में वधेलखंड के आधीन एक छोटा राज्य है, ।जसके 
पर्वोत्तर सोहावल और रीवां राज्य पर्व रीवां राज्य, दक्षिण-पूर्व माइहर राज्य 
ओर पश्चिम पन्ना राज्य है। सन १८८१ में रोज्य का क्षेत्रटलल ४५० वरगगमील 
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जन-संख्या ७९६२९ थों। जिनमें ६८०७० हिंदू, २९०२ [मुसझमान, 
थें। आदि 


निवासियों में २१९० गोंड और ८८३१६ कोछ॥_..|..... 
राज्य की मालगजारी लगभग १८०००० रुपया है, जिसमें से ७०००० रुपया 


जागीरों और परमार्थ तथा पण्य में खरच पड़ता है। राज्य होकर रेल गई है। 
. प्ानिकपर से ४८ मील दक्षिण सतना का स्टेशन है जिस 
दूर नागौंड कसवा है, जिसमें पहले एक अंगरेजी छावनी थी और राजा 
थे। बहां एक किला है। सन १८७६ के छगभग नागौड़ के राजा ने कसबे 
छोड़ दिया और वे उचहरा में रहने लगे। नागौड़ की जन-संख्या घट कर सन 


० में ४८२८ रह गई। 


































। सन १८७४ में रघविद सिह की सत्य 


होने पर उनके पुत्र वर्तमान राजा जदुविदु्सिह उत्तराधिकारी हुए, 
और ११६ पेदलछ और पलिस हैं 


मानिकपूर जंगशन से ७० भमीछ और सतना से २२ मील दक्षिण माइहर 
का रेलबे स भारत के बुंदेलखंड एजेंसी के आधीन देशी राज्य की 
राजधानी डेकान की वड़ी सड़क के पास माइहर छोटा कसबा है। यह २४ अंश 
१६ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ४८ कला पूर्व देशांतर में है। 

सन १८4१ की मनु 
























इहर में १६ वीं सदी का बना हुआ एक किला है, जिसमें अब राजा 
ँ झीः $न्‍ के पु पश्चिमोत्तर ओर दूसरी दक्षिण-प्ििम है। यहांकी 
मकान बनाने योग्य लकड़ी, और जंगल की पैदावार 

है। यहांसे बड़ी सड़क द्वारा ४० मील पूर्वोत्तर रीवां राजधानी है। 


माइहर राज्य-राज्य के उत्तर नागौड़ राज्य, पूर्व रीवां राज् 
का अंगरेजी जिछा ओर पश्चिम अनयगढ़ राज्य हैं | 
१८८१ ई० में राज्य का क्षेत्रकल छगभग ४०० वर्ग 























.. द्वास को विजयगढ़ का राजा बनाया। सन १८८८ में ब॒गावत करने के अपराध 
..में अंगरेजी सरकार ने विजयाढ़ के राज्य को छीन लिया। विशनसिह का पोता 
माइहर के वर्तमान नरेश योगीजाति राजा रघुवीर सिंह हैं, जिन 
१८७७ के दिल्ली दरबार में राजा की पदवी मिली और तबसे तोपों को स- 
छामी मिलने की आज्ञा हुईं। राजा का सैनिक बल ७ तोपें ओर << पेदल 


क्रवीं । 


मानिकपर जंगशन से १९ मील पश्चिमोचर करवी का स्टेशन है। करवी केश 
के बांदा जिले का सब डिवीजन पयस्विनी नदी के पास एक कसबा है, जिस 
सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय ४१६७ मनुष्य थे। यह २८ अंश १२ 


का १० विकला उत्तर अक्षांश और <० अंश ५८६ कछा ५० बिकछा पूष 
वेशांतर में है।.. मा की हा 
हां ५ मन्दिर, ५ मसजिद और स्टेशन से १३ मील के अन्तर पर एक 
सराय है। एक बड़े मकान में प्रसिद्ध नारायणराव के परिवार के छोग रहते हैं। 
-.. करवी में गणेशवागप्रख्यात है, जिसमें विनायक राव के ( सन १८३७ ३०) 
बनवाए हुए एक तालाब, एक उन्दर मन्दिर ओर एक कूप हैं। 
तंहस । 
. सन १८०५ ई० में करवी में अंगरेजी फौज की छावनी बनी 
में यह पेशवा के नायब विनायक राव के रहने का स्थान हुई, जो प्रायः शाही 





2#० शाला 














के एक मन्दिर में तुलसीदास का चोरा है, जिस पर तुलसीकृत 
है [सन १८८१ की जन-सल्या के समय राजापुर में ७३२९ 
हेन्दू, ३१७७ मुसलमान ओर ६ जन। राजापु 


त्रकूट। है अ 


सीतापुर है करवी में सवारी' 































९७७ मनुष्य थे। इसमें पण्डा लोगही के अधिक 
हैं, इनके डरसे यहां के प्राय सम्पूर्ण मकानों के छप्परों पर बेर आदि कांटे 




















सीतापुर के पास रामघाट है, जिसके समीप एक 
राम लक्ष्मण आदि देवताओं का दशन हो 








कया कामना पिपाधकाज७३क ०० न जनम ८“ फमिमजिन न क्‍ए० 


राजा ने बनवाया। पहाड़ी के चारो ओर परिक्रमा के पास बहुतेरे बेवस्थान 
पर्दिर हैं, जिनमें रामचवतरा, मुखारबिन्द, चरणपादुका आदि स्थान 
सुख्य हैं। पहाड़ी पर बहुत बन्दर हैं। जिनको यात्री चने खिलाते हैं।काम- _ 
नाथ चित्रकट में प्रधान देवता हैं | सीतापुर से कामदानाथ तक छोटे ब 
सैकड़ों मन्दिर हैं, जिनमें अधिकांश पन्ना राज्य की ओर से बने हुए.हैं। 
कामदानाथ के पास लरूक्ष्ण जी का मन्दिर है, जहां जाने के -लिये २०० से 


सीढ़ियां बनी हैं। :" हा 


कोटि तीथै-एक पहाड़ी पर बहुत सीढ़ियों द्वारा चढ़ने पर एक 


पता है, जिसमें यात्री स्नान करते हैं । छोग कहते हैं कि एक समय ड्स 
स्थान पर कोटि ऋषियों ने यज्ञ किया था, इसलिये इसका नाम कोटि तीर्थ 


पड़ा । यात्री स्नान दश्न करके दो पहर के अन्दर सीतापुर छोंट आते हैं । 


हनुमानधारा-एक पहाड़ी पर हनुमाननी की एक विज्याल मूर्ति है, 
जिसकी भुजा पर ऊपर से गिरती हुई जल की धार पड़ रही है। यहां और भी 
कई स्थान हैं। यात्री हनुमानधारा से भी दो पहर के अन्दर सीतापुर छोट 


किले के समान बड़ा घेरा है। दीवार के पास पल्टन रहने 











(किनी के बाएं किनारे पहाड़ी के पादमूल पर एक मन्दिर में अनुखया 


.._ २०० सीढ़ियों के ऊपर सिद्ध बाबा की कुठी है। सिद्ध वाबा के देहान 
हुए ३ वर्ष हुए, अब उनका चेला है। सिद्ध बाबा का संदावंत यहां अब 
री है। क्‍ ; 


| गुफा के 
होता है। 


>क4++ थक धाज: दर 





पोखरे की दूसरी ओर ठाकुरबाड़ी है। चौबे के पर्बज ने इस स्थान 
कर इसका नाम कैलाश रक्खा । इनकी ओर से सदावते जारी है। 
बेपर से ६६ मील और गुप्त गोदावरी से ८ मील खेत के मेदान मं 


मन्दिर में राम, लक्ष्मण, भरत और शजुन्र। और छोटे मन्दिर में केव 
पृतिहै। क्‍ का 
.._ तुल्सीकृत मानस-रामायण संवत १६११ ( सन १९७४ ६० ) का बना 
हुआ भाषा पद्य में एक ग्रन्थ है, जिसमें लिखा है कि वित्रकूट पर्बत के निकट 
एक अनादिसिद्ध स्थल गुप्त था, जिसमें अन्रि स॒नि के सेवकों 
कप खोदा था। जब रामचन्द्र जी ने भरत के विशेष आग्रह करने पर भी राज्या- 
भषेक स्वीकार नहों किया, तब उनके अभिषेक के अथ जो तीर्थी का जक 
छाया गया था, वह सब उसी कप में डाल दिया गया। तीर्थी के जलूयोग 
वह कप अति पवित्र हो गया और तबसे उसका नाम भरतकूप हुआ | 


हर $ 


न 


चित्रकूट का जंगछ-पित्रकूट का जंगल विख्यात है। जगह जगह 





हाभारत-( बनपर्च् 


भतृहरि के स्थान को जाना चाहिए, जहां देवताओं के सेनापति 


स्वामि ह कार्तिक सदा निवास करते हैं । आगे कोटितीथथ है, जिसमें स्नान करने 


से सहस्र गोदान का फल होता है। वहांसे जेप्ठतीय में जाना चाहिए, 
की पूजा करने से पुरुष चन्द्रमा के समान प्रकाशित हो जाता 


| | _ ऊछुएं में चारो सम॒द्र बसते हैं रा _नियमधारी पुरुष वहां स्नान करने से पर 
.. . / | होकर मोक्ष को पाप्त 








होकर स्तान करने से मन॒ष्य को राज्यलक्ष्मी मिलती है। 


>रामायण-( अयोध्याकाण्ड-५६ वां सर्ग ) वनवास के 
आज्ञा से अनेक प्रकार के हक्षों को काट 






































चित्रकट--१८९१ | 5 शहह 


. डद्धित्न हो उस बन को छोड़ महर्षि अख के आश्रम में चले गए। कई ऋषीचर_ 
. शामचन्द्र के आश्रय से रह गए, तब रामचन्द्र ने सोचा कि मैंने यहां पर भरत, 
. मातृगण और प्रबासियों को देखा है, इसलिये सर्व काल में मेरी वित्तटति 
. उन्ही की ओर लगी रहती है और इस स्थान में भरत की सेना के घोड़ों ओर 
. हाथियों की लीद से यहां की भूमि अत्यन्त अशुद्ध हो गईहै; ऐसा विचार कर॒_ 
. ओ रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण सहित वहां से चल निकले और अत्रिमनिके 
आश्रम में आकर उनको प्रणाम किया। सुनि ने तीनो जनों का विधिपूर्वक ._ 
. अतिथि-सत्कार किया और कहा कि हे रामचन्द्र यह धर्मचारिणी तापसी 
. अन॒ख्या ने उग्र तप और नियमों के बल से १० वर्ष की अनादृष्टि मेंऋषियोंके ._ 
. भोजन के लिए फल पूल उत्पन्न किए और स्नान के निमित्तगंगा (मन्दाकिनी) 
.. नदी को यहां बहाया । इसी अनुसूया ने सहख॒ वर्ष पर्चन्त बड़ी तपस्या की, ._ 
. इसीके बतों से ऋषियों के तप के विद्न नष्ट हुए। इसके अनन्तर अनुसूया ने . 
सीता को पतित्रत धर्म के उपदेश और दिव्य अलंकार दिए | राम चन्ध ने उस 
रात्रि में वहां निवास कर प्रातःकाल लक्ष्मण और सीता सहित अन्रि मुनिके 
 आश्रमसे चल कर दुर्गम बन में वेश किया।...र 
..._ (सन्दरकाण्ड-३८ वां सर्ग ) हनुमान ने लंका में जानकी जी से कहा कि. 
. अप्न को कुछ विन्हानी दो। जानकी बोली कि हे कपिवर तुम रामचद्ध से यह. 
.. वबिन्हानी कहना कि चित्रकूट पर्वत के पास उपबनों में जलकीडा करके तुम मेरे... हा 
. गोद में सो गए थे, उस समय एक कौओआ मुग्रे चोंच मारने लगा, तब मैं उसको... 
. हेलों से मारती भी थी तौ भी वह सुझे नोच कर उसी स्थान में किसी जगह का 
. छिप जाता था। जब कौआ से विदीर्ण की गई में थक गई और आंजओं से 
... भेरा मुख भर गया, तव कौआ रुपधारी इन्द्र के पुत्र (जयन्त ) की ओर तुम्हारी... 
| दृष्टि जा पड़ी। तब तुमने बड़ा क्रोध कर चटाई में से एक कुश ले उसको बअह्मासत्र 
,. से अभिमंत्रित कर उस पर चलाया। कुश कालाग्मि के समान प्रज्जलित हो उस. 
. पक्षी के समीप दौड़ा, तब वह अपनी रक्षा के लिये भूमण्डल में घूम “कर अपने 

हे पिता इन्द्र के पास गया | इन्द्र ने उसको निकाल दिया, तब बह तीनों | छोकों न 



















पर्वत के बीच धनुषाकार 
वहाँ जाकर एक परी वसाओ | 
शिवलिंग स्थापित किया । 








ब्रनेकुलर स्कूल और एक छोटा अस्पताल है। पहाड़ी 
चह्ान में काट करके बना हुआ ओर पत्थर की 
दीवार से घेरा 


था, अब तक ३ फाटक खड़े हैं, जिनके नाम कामदा फाटक, रीवों फाटक 


भमाफाटंक हैं। पा 
क्‍ किला-नयह बंदेलखंड के बहुत पराने किलों में से एक है। इसकी 
२५ फीट मोटी है। छररि गंगा तालाब के पूर्वोत्तर पहाड़ी के आधे रास्ते 
में हाल पर बलखंडेश्वर महादेव का स्थान है। पहाड़ी काटकर चढरदार मार्ग 
ऊपर को बना है। उत्तर से ७ फाटकों से होकर किले में जाना होता है। 
, आरूम दरवाजा । (२) गणेश दरवाजा, (३) चंडी दरवाजा, (४) बल दर 
दरवाजा | आगे चट्टान में काठा हुआ ४८ गज लंबा और १० गज चौड़ा 
पैरवकण्ड नामक तालाब है, जिससे ३० फीट ऊपर मैरव की बड़ी प्रतिमा 
चद्वान में बनवाई हुई है। इसके नीचे चट्टान काठ कर बनी हुई एक गुफा है 
जिसके आगे चौकोने खंभे बने हैं । वर्षाकार और जाड़े | में 

















में बहुतेरी बनावट और लेख हैं। 











क में चंदेल राजपूत कीतिवर्मा मदनवर्मा का नाम पढ़ा जाता है। ._ 
. (६ वां ) छाल दरवाजा और ( ७ वां ) फाटक सब ताडहे।... 
..._ कोट के भीतर पत्थर काटकर बनी हुई कोठरी में पत्थर का सीता सेज 





जिसको सज्जा भी कहते हैं । दरवाजे के ऊपर चौथी सदी के अक्षर का... 
है| लिखा है कि इस गुफा को पहाड़ के मालिक हारा ने अपने 
स्मरणार्थ बनवाया । इसके पश्चात पाताल गंगा का रास्ता मिलता 
| पाताल गंगा लगभग ४० फीट लंबी ओर 


त 




























मार्ग कोट की भीत के साथ बद्धि ताछाव को गया है। इसके बाद भगवान 
पानी की अमन है। मगधारा एक प्रसिद्ध स्थान हैं, जहां दो चह्ानी 





इस स्थान के चारों ओर वैष्णव देव 

| नीलकंठ महादेव का मन्दिर एक समय सात मंजिला था, परंतुअब 
खंभो पर एक मंजिल का है; जिसमें नीलकंठ बड़ा शिवलिंग है । मन्दिर के _ 
दरवाजे के पास छेखों से छिपे हुए दो बड़े पत्थर हैं। खंभों के बीच की जगहों 
मेंबहुतेरे यात्रियों ने अने नाम खोदबाए हैं।...*रः 
.. मन्दिर से ऊपर चट्टान में काटा हुआ एक छोटा तालाब है, 
लगभग ३० फीट ऊंची कालमैरव की प्रतिमा मिलती है। 

किले में मुसलमानों के वहुतेरे मकबरे हैं, परन्तु कोई उन्दर नहीं हैं। 


5 इतिहास ४ 

देशी कहावत के अनुसार चंदेल वंश के कायम करने वाले चंद्रवर्मा ने 
३ री अथवा ६ वों सदी में कार्लिजर के किले को वनवाया। किलाबंदी कुछ 
स्वाभाविक और कुछ बनवाई हुई है। किले बनने से पहिले हिन्दू मन्दिः 
से अवश्य पहाड़ी छिपी होगी, क्योंकि पवित्र स्थानों पर की 
किले के फाटक के लेखों से पहिले की हैं। फिरिस्ता कहता हैं कि ७ वीं सदी 
में महम्मद साहेव के सयय के रहने वाले केदारनाथ ने इसको बनवाया | सुसल- _ 

हास वेत्ताओं ने बयान किया है कि कालिजर का राजा ९७८ ई० 
लाहौर के राजां जयपाल का एक मित्र था। सन १००८ में आनंद 


के महमृद के ४ थे आक्रमण को रोकने के लिये उससे पेशाचर 





करता रहा। सन १२४५८ में अफगान शेर 
पर धावा करते समय मारा गया; 


रु] 


... बना। पीछे यह बुंढेछों के हाथ में गया और छत्रघ्नाल के मरने पर 


गा 


या था, परंतु सन १८१२ में डस के काम 
































क्‍ अजयगढ़ । का 

.._कालिजर से १६ मील पश्चिम -घुदेलखंड के एक छोटे देशी 
८अजयगढ” का किला है। राज्य के उत्तर चरखारी राज्य ओर बांदा 

.._ दक्षिण और पूर्व पन्ना राज्य और पश्चिम छत्तरपर राज्य है। सन १८८१ में राज्य 

3. का क्षेत्रकख ८०२ वर्गमीर था।और ३२१ बस्तियों में ८१४८४ मन॒ष्य बसे थे। 
जिनमें ७८४२७ हिंदू, २७६८ सुसलमान, २१४ जैन ओर ४५ दुसरे थे। ५ 
पहाड़ी पर १७४४ फीट सम॒द्र के जल से ऊपर पत्थर का ६ वो सदी का बना... 
हुआ प्राना किला है, जिसके चारो ओर का चेहरा करीब ५० फीट ऊंचा है। 
पहाड़ी के उत्तरी पादमूछ पर नव शहर में राजा रहते हैं। राज्य की मालगुजारी 
२२५००० रुपया और सेनिक बर १८० सवार, १००० पेंदल, १६ तोष 


८० गोलदाज हैं । रे 
हर इतिहास). ४... 
._ राजा छत्रशाल ,की खत्यु होने के पश्चात छगभग सन १७३४ ६० 
बंदेछखंड के बटने पर उसके लड़के जगत राय के हिस्से में अजयगढ़ के चारो 
ओर का देश शामिल था, परंतु सन १८७० में महाराष्ट्रों ने इसको छीन लिया 
सन १८०३ में जब. बुन्देछखंड का हिस्सा अंगरेजों को मिला, तब अंगरेजी 
गई; परंतु किले के गवर्नर ने घंस लेकर लक्ष्मण दावा 











के दक्षिण है। दासन और केन 


११६९ वर्गमील और माल गुजारी २५०००० 


न, ७४५८ जैन और ९ छृस्तान, ३१५ गांवों में दसते थे 
पवार राजपूत हैं। राजा विश्वनाथ सिह बहादुर ( २५ 
'हैं। इनके पर्व पुरुषों ने महाराष्ट्रों के लूट पाट के: 
से इस राज्य को छीन लिया सन १८२७ 























5 5० - 7 इतिहास । 
सन १८११ में अंगरेजी सरकार ने विजावर के राजा रतनसिह 
किया | सन १८०७ के बलबे की खेरखाहो के, 


विजावर के राजाओं को सन्मान खचकर ११ तोषों पों की सलामी मि 
इनको सन १८६६ में महाराज की पदवी मिली । राजा छत्रशाल के 

राज; ज जिनके बंशधर वर्तमान विजावर 
सवाई महाराज भानुप्रतापसिंह बुंदेछा राजपूत हैं। इनका सेनिक बल 


. बांदा से जब्बलपुर जो सड़क गई है, उसके निकट ( कालिजर 

बांदा कसबे से ६२ मील दक्षिण बुंदेलखंड में देशी राज्य की राजधा 
शक कसवा है। यह २४ अंश ४३ कला हे० विकला उत्तर अक्षांश 
अंश १३ कछा ५० विकछा पूर्व वेशान्तर में स्थित है।._ 

इस बर्ष की मनण्य-गणना के समय पन्ना में १४७०८ मनुष्य थे । 


हेन्दू, २१८० मुसलमान, ५७२ एनिमिष्टिक, १७८ जन ४२ 




















का क्षेत्रफल २०६८ वर 
अधिक भाग है। 


लगभग १००००० रुपये का हीरा निकाला जाता है। 

१८८१ में राज्य में एक कसबा, ८६७ गांव और २२७३० 
हिन्दू १६६०९ आदि निवासी, ५९८९ मुसलमान 

३ पारसी थे। आदि निवासी में गोंड 


० 


आदि पुरुषा प्रसिद्ध राजा छत्नशाल के पुत्रों 
अंगरेजों ने बुन्देलखंड में प्रवेश किया 





बान्दा का रेलवे स्टेशन है। बान्दा पश्चिमोत्तर देश के इलाहाबाद विभाग में 
का सदर स्थान केन नदी के दाहिने किनारे से १ मील पूर्व एक कसवा 

है। यह २८५ अंश २८ कछा २० विकला उत्तर अक्षांश और <० अंश २ 

कठा १८ विकला पर्व वेशान्तर में स्थिहै।. -ः 

.._ इस साल की जन-संख्या के समय बान्दा में २१०७१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 

१६८२२ हिन्दू, ६२६४ सुसलमान, २११ जैन, ५५ कुस्तान, १६ सिक्‍्ख, 

२ बौद्ध, ओर १ दूसरे। 5 
बान्दा का नवाब सन १८८८ ई० में बलवे के अपराध से निकाल 


गया, तबसे इस शहर की घटती होती जाती है। बान्दा में १६१ देवर्मान्द्र, 
६ मसजिद और ५ जैनमन्दिर ( जिन में कई उत्तम हैं ) हैं। ले 
हरियां, जेलखाना, अस्पताल, गिरजा और रह्ुल हैं।._ 
..._ शहर से १ मील फतहपुर रोड पर छावनी है। नदी के बाएं किनारे रेलवे- 
पुर के पास भ्रागढ़ नामक पुराना किला उजाड़ पड़ा है, जिसको सन १७८४ 





28 न 


२० मील ( मानिकपुर से ८२ मील ) पश्चिम कवराई का. 


न्देल राजा वबाहम का बनवाया हुआ बह्मताल नामक तालाब 
व यह थोड़ा गहरा है। इसके किनारे बहुतेरे पुराने मन्दिर और मकानों 
निशानियां देख पड़ती हैं...# कि 
कवराई से १३ मील और बांदा से ३३ मील ( मानिकपुर से ९५ मील ) 
श्म महोवा का स्टेशन है। महोवा हमीरपुर जिले में तहसीछी सुकाम और 


पुराना कसबा है। यह २५ अंग १७ कछा ४० विकला उत्तर अक्षांस 
७९ अंश ५४ कला ४० विकला पृव देशान्तर में है। बांदा से सागर 


] 


नवगंग को महोवा होकर सड़कें गई हैं। महोवा से ५४ मील उत्तर 








देलों की प्रधानता के समय ९ वीं 
जे की राजधानी था | चंदेलों ने कसबे को और इसके पड़ोस 
' संवारा जिनकी बहुत निशानियां अब तक हैं | २० वां प्रधान 


परमार सन ११८३ ई० में दिछली के राजा पृथ्वीराज से परास्त हुआ। इसके 
पश्चात चंदेल राजकुमारों ने महोबा को छोड़ कर काल्जिर के पहाड़ी 


में अपनी राजधानी बनाई। लगभग १२ व पीछे शहाबुद्दीन ग़ोरी के 
कुतुब॒दीन ने महोबा को जीत लिया और «०० वेष मुसर्मानों के 

_ रहा | सन १६८० में जिला छत्रणाल के आधीन हुआ। उसके मरने पर 

सन १७३७ में एक तिहाई राज्य पेशबा को पमिछा, जिसका ए 


.. प्रसिद्ध कवि चन्द बरदाई कृत पृथ्वीराज रायसा में लिखा है कि 
हवें शतक में ) दिछी के महाराज पृथ्वीराज की सेना मार्ग भूल कर 
धोर युद्ध हुआ । पृथ्वीराज की सेना परास्त हुई 


को आए। उन्हों ने जयचन्द राठौर 


कह 








द्वारा मार्ग है। चरखारो में १० व से प्रतिवर्ष कातिक 
तक गोबद्धननाथ जी का मेला होता है। 


१३०१८ थीं; जिनमें, ११५६३१८ हिन्दू, मान, ९४५ आदि ' 
निवासी, १०० जैन और ६२ दूसरे थे। राज्य की वाषिक मालगुजारी ५००००० 


.._ राजा बीजी बहादुर को अंगरेजी सरकार की अधीनता स्वीकार करने के 
प्रात सन १८०७ ई० में सनद मिली ओर सन १८११ में वह हृढ़ की गई 
की खैरखाही में उस समय के राजा को २०००० रुपया वाषिक आर 
लिये ११ तोषों की आह 












































मऊ रानीपुर, उरछा--१८९१। 








११४ मील ) हमीरपुर जिले में जेतपुर का स्टेशन है जिससे शमील पर बेला 
ताल के किनारे २ मील की हरुम्बाई में कई टकड़ों में जैतपुर बस्ती है, जिसको... 
सन ई० के अगरदवों शताब्दी के आरम्भ में प्रसिद्ध बुन्देठाराजा छत्रशाल_ 

के पुत्र जगतराज ने बसाया। राजा छत्रशाल ने बड़े किले को बनवाया एक... 

चन्देंछ राजा ने सन ई० की ९ वों शताब्दी में बेखा तालकों बनवाया था... 
यह ८ मील के घेरे में अब बहुत कम गहरा है। इसका वान्ध सन १८६८ ई०.. ० 
. में फठ गया। क्‍ .। 
जैतपुर में एक छन्दर मन्द्रि और एक छोठा और एक बड़ा दो. पुराने 
किले हैं। | 














मऊ रानीपुर । रा 
... लैतपर के स्टेशन से २७ मील ( मानिकपुर जंकशन से १४१ मील) 
। पथ्रिम मऊ रानीपर का रेलवे स्टेशन है ।मऊ रानीपर झांसी जिले के दक्षिण- क्‍ 
.धर्व की तहसील का सदर और व्यापार का स्थान एक म्युनिस्पल कुसवा है। 
... इस साल की जन-संख्या के समय इसमें १९६७५ मनुष्य थे, जिनमें 
. १७४१८ हिन्दू, १८१३ मुसलमान, ४४३ जैन और १ छस्तान थे |. 
.. मकानों में बहुतेरे ख़बसरत मकान हैं। एक अस्पताल, एक सराय और 
ई धरशाला हैं। वाजार के पास पराने किले में सरकारी आफिस हैं। 
... यह पहले एक गांव था जो सन १७८५ ई० से बढ़ा है। हाल में इसको. 
.. तिजारत की बड़ी तरक्की हुई है। खड़आ कपड़ा यहां बन कर भारत के सब 
अबेज्ञों में जाता है। रानीपुर कसबा मऊ रानीपूर से ४ मील दूर है जिसके. 
. साथ यह एक म्युनिसिपलिदी बनता है। 


...._ प्रऊ्‌ रानीपर से २७ मील ( मानिकपुर से १६८ मील ) वड़वा सागर का... 
.. स्टेशन है। उरछा के राजा उदितसि हु ने सन १७०५७ ओर १७9२३ ३० के बीच ४ सम 
बड़वासागर झील को बनवाया, जिसका वान्ध ३ पील रुस्वा है। नीचे ४ मीरू_ 


श्र डर 















बड़ी 


जिसमें अब डांक बंगला है। सन १८८१ 
गर में ६३१८ मनुष्य बसे थे। मा या 
बड़वासागर से ६ मील आगे उरछा का स्टेशन है। उरछा मध्य भारत के 
खण्ड में टिहरी की परानी राजधानी वेतवा ( वेत्रवती ) नदी के दोनो 
किनारों पर बसा है; जो प्रायः अब छोड़ दिया गया है । यह २५ अंश २१ 
कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ४२ कला पूव वेशान्तर में स्थित है। 
..... सन १८३१ ० में राजा रुद्रमताप ने अपनी राजधानी कोरड को छोड़ 
..._ उरछा को बसाकर उसको राजधानी बनवाई। नदी के तीर राजमहल, एक 
किला और राजाओं की छतरी ( समाधिमन्दिर ) हैं। दिल्ली का बादशाह 


आया, उस समय यहां के राजा बीरसिंह देव 





उरछा के रेलवे स्टेशन से २० पील दूर उरछा राज्य के दक्षिण-पश्चिम 
टिहरी वा टीकमगढ़ है, जहां रेलवे नहीं गई है। 


जन-संख्या के समय इसमें १७६१० मनष्य थे, अथ 


६७ मुसलमान, ९३० जैन, ६४९ एनिमिष्ठिक 





जिनमें २०४७१४ हिन्दू, ९०६० मुसलमान, ४२३२३ मन, और 
... यह राज्य बुन्देलखण्ड के देशी राज्यों में सबसे पुराना और | प्रतिष्ठा 
बड़ा है। बन्देलखण्ड में केवल उरछा राज्य में टकसाल है । बग़।वत के समय 
उरछा खैरखाह रहा, इससे इसका खिराज माफ कर दिया गया। 
राज्य का क्षेत्र फल १९३४ वर्गमील और मारगुजारी ९ छाख रुपये हैं 
देश के अधिक हिस्से पहाड़ी, जंगली, कम उपनाऊ और कम आबादी 
। महाराज के पर्वजों के बनवाए हुए कई बड़े तालाब हैं। 


हा इतिहास) 5 
सन १८१२ ह० में उरछा की हुकूमत करने वाले राजा विक्रमादित्य से 
अंगरेजी सरकार की संधि हुई। सन १८१२४ में राजा के मरने पर दत्तक पत्र 
छुजनसिंह राजा हुए। जो तरतहों मर गए; तब उनकी विधवा ने हमीरसिह 
को गोद लिया। राजा हमीरसिंह के मरने के उपरांत सन १८७४ में उनके छोटे _ 
भाई वर्तमान उरछा नरेश महाराज मही-न्द्र सवाई प्रतापसिह वहादुर उत्तरा- 
-घिकारी हुए। इनको सन १८६७८ में महाराज की और सन १८८२ में सवाई 
की पश्तहानी पदवी मिली | महाराज ३२ वर्ष अवस्था के बुन्देछा राजपूत हैं 
उरछा के राजाओं को १८ तोपों की सलामी मिलती है। सैनिक बल २०० 
ग्रेड सवार, ४४०० पैद्छ, ९० तोप और १०० गोलूंदाज हैं। ( झांसी के _ 
इतिहास में देखो ) मम 
+बुन्देछखण्ड दाज्य-यम्॒ना नदी और मध्य प्रदेश के मध्य में बुन्देल- 
खण्ड है। इसकी पश्चिमी सीमा चम्बल नदी ओर पर्बी सीमा रीवां राज्य है। 5 
इसपें कई अंगरेजी जिले और ३० के छूग भग वेशी राज्य हैं।._ 
सबसे पहिले के निवासी गोंड खयाल किए जाते हैं । उनके बाद के ४ 0 
गढ़वा राजपूत आकर... 








जंक्शन स्टेशन है। 
झांसी पश्चिमोच्तर प्रदेश में किस्मत और जिले का सदर र 
के नीचे एक छोटा शहर हे 
दीवार की मोटाई ६ फीट से १२ 


.._ इस साल की जन-संख्या के समय श्ांसी में ५३७७९ मनुष्य थे, अर्थात... 
३०९८६ ८ और २२७९३ । स्त्रियां, जिन नस ४०७१२ हिन्द्‌, १०२०७ मुसछ-_ 
ख्या के अनसार ; हा 


# 








3०००» पक कप सन ९०५५५ र का माधक भजन ००५० 





तक है। दक्षिण बगल 
पास १९ फीट गहरी और १८ फीट चौड़ी खाई है। 
. झांसी जिला--आ्ंसी पश्चिमोत्तर देश में एक कमिश्षर के आधीन 
बीजन है, जिसमें जालौन, ललितपुर और झांसी १ जिले हैं।.. 
भांसी जिले के उत्तर ग्वालियर और समथर राज्य और जालौन अंगरेजी 
जिला; पूर्व ढासन नदी, जो ज्ञांसी को हमीरषुर जिले से अलग करती है 
दक्षिण ललितपर जिछा और उरछा राज्य और पश्चिम दतिया ग्वां| 
खनिया थाना देशी राज्य हैं। बेतवा ढठासन और पाहुज ह प्रधान 
एक सड़क झांसी से काल्‍पी होकर कानपुर को गई है।_ 
जिले का क्षेत्रफल १८६७ वर्गमील है। इस जिले के 4 कसबों में से 


हु 


( झांसी के अतिरिक्त ) मऊ रानीपुर में १५६७८, और गरसराय, बड़वा 


समय झांसी जिले में ४०९७०९ मनुष्य थे 
१९५०६३ स्थियां थों। हर 


जज 0 इतिहोॉ्स। 5 «| 
.. ६० सन की १७ वो शताब्दी के आरम्भ में वीरसिंह देव उरछा राज्य का 
शासन करता था। उसने अपनी राजधानी से < मीरू पर झांसी का किला _ 
वनवाया। वीरसिंह बेवने जहांगीर के कहने से बादशाह अकबर के मिय मंत्री " 
पारटाला, इसलिये बादशाह ने सन १६०२ ४० में सेना भेज कर वेश को 


[। बीरसिंह देव भाग गया, परन्तु सन १६ 











सहायता के 


के बदले मे क्‍ राज्य का $ भाग महाराष्ट्रों दिया गया | दिए हर 
राज्य में वर्तमान झांसी शामिल थी सन १७४२ में महाराष्ट्रों ने उरछा राज्य 
पर चढ़ाई करंके उसको अपनी दूसरी मिलक्ियतों में मिछा लिया। 

























० में अपने हक को ईह इण्डियन कम्पनी के 
पक्षा के आधीन सन १८५८३ ई० तक राज्य 


दिल 











बाई को पेंशन नियत हुई। टी, रानी 
की आज्ञा न मिली। ओर पश्ुओं 











२१ मार्च से ता० ४ थी अपरे 
जिनमें १६ अफसर थे। शहर और र्‌ किले की रक्षा के लिये रानी 
, बाग़ी इत्यादि थे । ५ वीं अपरैल को अंगरेज्ञी अफसर 
और शहर को फिर लेलिया, परंतु किले की रक्षा के योग्य 


वेष से घोड़े पर सवार हो बड़ी दिलेरी के साथ छड़ती थी। ता० १७ वा १८ जून 
कं 


के 


खाकर गिर पड़ा। एक सवार ने जो उसको स्त्री वा रानी नहीं जानता था, रानी 
काट डाला उसी रात को रानी के सम्बन्धियों ने उसकी देह को जला दिया। 


झांसी रेलवे का बड़ा 
७ ओर गईं है, जिसके तीसरे दर्जे का महसूल प्रति मील २६ पाई है। 
(१पूर्वोत्त ....... _  बीनासेपूबे 
मील प्रसिद्ध स्टेशन... मील प्रसिद्ध स्टेशन 
७१ उराई _ :- ... ्४द्सार - 
२ काली. -. १४८ भिल्सा 
११७ कानपुर जंक्शन... श्८ए३ सांची 
(२) दक्षिण थोड़ा पश्चिम रा मर < .. १८१ भोपाल जंक्शन 








.._ १३१५ आगरा छावनी 
११७ आगरा क््लि 
(३) पूर्व कुछ दक्षिण. 











मामली सरकारी आफिसों के अतिरिक्त कई एक मकबरे हैं। रे | 


< कछा ३२ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश २२ कला ४२ 
देशांतर में स्थित है। जहां अभी रेल नहीं गई है। जा 
सन १८८१ की मनष्य-गणना के समय इस में १००५७ मनुष्य थे, 


हुआ किला जो सन १८६० में नाकाम कर दिया गया, तहसीली. 

स्टेशन, अस्पताल और सकल हैं। पुराने किले के स्थान पर ६०००० 

खरच से एक नया बाजार बना है। यहां थोर्डी तिजारत होती है| प्रधान 
निवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं, जो दक्षिणी पंडित कहे जाते इनके. पुरुषे 
पेशवा के दिपोटी के आधीन अफसर थे।............ः 
जालोन जिला-यह झांसी डिवीज़न का उत्तरी जिला है। इसके 


यमुना नदों, पश्चिम ग्वालियर और दतिया राज्य, दक्षिण समथर राज्य और 
बेतवा नदी और पर्व वाओनी राज्य है। जिले की कचहरियां उराई में हैं। 
.. जिले का क्षेत्रफल १४६९ वर्ग मील है। इस वर्ष की मनुष्य-गणना के समय 
इस जिले में ३९६४९१ मनष्य थे, जिनमे में २०४३०१ पुरुष और १९०२१९७ 

जिले के कोंच कसवे में ११४०८, कास्पी में १९७१३ और जालोन और 


00 2046(:0 
हि 0 आस अ 








भवज वाला मकपरा ओर १२ बड़े मकपरे प्रसिद्ध हैं 
समीप थी, परंतु धीरे धीरे दक्षिण-पूर्व को हटी है 


है] 


इ्ति तैहास-संवत १८७४ का बना हुआ पद्य में तुलसी शब्दाथ प्रकाश 
एक भाषा ग्रन्थ है, जिसके द्वितीय भेद में छिखा है 





यः ६ वी शता में 
टकसाल थी। महाराष्ट्रों के बदे छग्बंड पर हाथ डालने 


























हमीरपर-१८९१। क्‍ 


सन १८५८ ६० की २२ वो मई को अंगरेजी अफसर सररोज़ ने झांसी... 


... की रानी, वान्दा के नवाब और राव साहेब के आधीन १२००० आदमी की. 


...... फौज को परास्त किया। रानों) नवाव और राव साहेब ग्वालियर को भाग गए। 


... ७. ४ हमारएर। न 
.... काल्पी से २८ मील दक्षिण-पूर्व और वांदा से ३९ मील दक्षिण यमुना 
... और वेतवा के संगम के पास इलाहाबाद विभःग में जिले का सदर स्थान ः 
.._ हमीरपुर छोटा कसबा है। यह २५ अंश ५८ कला उत्तर अक्षांश और <० 
अंश ११ कला ५० विकला पूर्व देशान्तर में है। छोग कदते आते हैं कि कर- 


' चुली राजपूत हमीर वेब ने इसको वसाया, जिसको ससलमानों ने अछवर से... 


खेर दिया था। यह अकबर के समय एक जिले को राज घानी था। हमीर का 


.... उजड़ा पुजड़ा किला ओर मुसलमानों कवर पुराने समय की निशानियां हैं। 
: थहां मामी सरकारी इमारतों के अतिरिक्त २ सराय और १ वंगला है ओर _ 


. गले की थोड़ी तिनारत होती है। बलबे के समय यहां बहुत युरोपियन मारे ._ ५ 


गए थे | 
सन १८८१ की मनष्य-गणना के समय हमीरपुर में ७१९५ मनुष्य थे 


._ जिनमें ६५४६ हिन्दू, १८९४ मुसलमान, और १५ इृस्तान थे। । 
.... हमीपुर जिला-जिले के उत्तर यम॒ना नदी पश्चिमोचर वाओनी के... 
. देशी राज्य और बेतवा नदी, पश्चिम ठासन नदी दक्षिण अलोपुर, छत्तरपुर 

और चरखारी राज्य और पूर्व बांदा जिला है। हमीरपुर जिले का सदर स्थान... 


.. है, परन्त इस जिले में राठ सबसे बड़ा कसबा है। 


... किले का लेनफड २९८ वन भी है।इस वई की महुष्कगाणना के. 
रा ्स समय इस जिले में ५१४१०४ मनुष्य थे। अर्थात्‌ ६०८३८ पुरुष और २८३ २६९. 
. स्त्रियां। जिले में ८ कसवे हैं, जिनमें से राठ में १२३११ और खरेला, पहोबा, 


हा ः ः है हमारपर मोध ॥ कुछ पहाड़ » जतृपुर ओर सुमेरपुर मं ब्शद्श हजार से कम्‌ 


.. मनुष्य थे। जिले में चमार, छोधी और ब्राह्मण अधिक हैं ( चमार की संख्या _ 











के आधीन रहा । सन १८०३ 
तब बदेछखंड के दूसरे भागों के समान 





इटारसी” सेक्सन पर तालवे 
में एक खुबसूरत कसबा है 


इसके पास एक 
चद्टानी सरहद होकर 





तालवबे हट, प ललितपर, चन्देरी--१८९१॥ | । 


न, १०३० जन, २६ ऊँस्‍तान, १९ सिख ओर १ दूसरे | 


प्रधान सड़कों पर पक्‍झे मकान हैं | कुसबे के मध्य में एक नया वाजार बना... 


पर अब बढ़ती पर है। 


ललितपुर जिला-यह झांसी डिवीजन का दक्षिणी जिला है। इसके । 


... घाट और मध्यदेश में सागर जिला, दक्षिण-पृत्र ओर पृव उरछा राज्य 
ढासन नदी और पर्वोचर यामुनि नदी है। मम 
जिले का क्षेत्रफल १९४७ वर्ग मील है। इस वर्ष की मनुष्य-गणना के 


समय इस जिले में २७४०२९ मनुष्य थे। अर्थात्‌ ४११८४ पुरुष और ११२६७५. 


_ स्त्रियां। जिले में चमार, लोधो, काछीं, अहोर और ब्राह्मण अधिक हैं। राज्य ._ 
की प्रधान नदी बेतवा है। इस देश के प्रति विभाग में हीन दशा में पुराने किडे 
मिलते हैं। जिले के दक्षिणी भाग में गोंडों के बनाए हुए टूटे फटे पुराने मन्दिर _ 
'छितराए हुए हैं। जिले के जंगल में कई प्रकार के बाघ, सांभर, सुअर, हरिन, 

मेड़िया आदि का शिकार होता है। 


चन्देरी रा 
ललितपुर से १८ मील पश्चिम मध्य भारत के ग्वालियर राज्य में जिले का. 
सदर स्थान चन्देरी कसबा है। इसको पृत्र समय में चेदी और चन्देछी कहते थे। 


. यहां का सेछा और पगड़ी उत्तम होती हैं।इस समय यह प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु _ 
. शक समय बहुत प्रसिद्ध और किलाबंदी किया हुआ झन्दर शहर था। आईन..._ 
अकबरी में लिखा है कि चंदेरी में १४००० पत्थर के मकान, ३८४ बाजार, 


. से जान पड़ता है कि पुराने शहर की इमारतों में से कई एक उत्तम और रब 








हल 











न 


तु को द्रोणाचार्च ने मारा। 
बत--( दशम स्कन्ध-७३ वां अध्याय ) चन्देली के राजा दपघो 
रुक्मिणी से विवाह करने के लिये कुण्डिनपुर में गया 

















वह क्ृष्णचन्द्र से पराजित होकर अपने घर लौट गया 
करके भ्री कृष्णचन्द्र द्वारिका में छठे आए।||| 


गर । 


० मील दक्षिण जाखलोन का स्टेशन और ३९ मील दक्षिण 
जाखलौीन स्टेशन से २ मील दक्षिण जहाजपर में हिन 
न्द्रों का झड है ओर बीना स्टेशन से कई मील 
























पूर्व सागर सेक्सन पर सागर का स्टेः 
जिले का सदर स्थान समुद्र 








नीचे शहर की कोतवाली है। झील € 
एक मील उत्तर फोजी छावनी तक 


मेगज़ीन ( शस्त्ागार ) एक बड़ी इमारत जो इस समय दवा सम्बन्धी चीजों 
के काम में छाई जाती है और एक यूरोपियन गार्ड के लिये वारक ( सेनिकग्रह ) 
बनवाए हैं। केवछू पं ओर एक फाटक है। 


इसमें अब तहसीछी और इंजिनियर का आफिस हैं।. 
इस किले को सन १७८० ई० के रगभग महराष्ट्रों ने बनवाया । 


सागर जिला-मध्य देश के अंतिम पश्चिमोत्तर में सागर जिला है। 
जिसके उत्तर ढलितपर जिला और विजावर, पन्ना, चरखारी देशी राज्य, पर्व 
पन्ना राज्य ओर दमोह जिला, दक्षिण नरसिहपर जिछा और भोपाछ राज्य 
और पश्चिम भोपाल ओर ग्वालियर राज्य हैं । 


गे छोड़ कर गढ़कोठा देउरी खोराई 
मनुष्य हैं । जिले में चमार, ब्राह्मण 














इसकी इद्धि एक बुरे राजपूत से हुई, जिसने सन 


हाथ में छोड़ कर मर गया। 
के बंशवाले 


को लेलिया ईसके अंतर पिंडारी प्रधान अमीर खां ने 
सिधिया ने दो बार सागर को लूटा। 


दमोह 


हक 


सागर से जबलपुर जाने वाली सड़क पर सागर से लगभग ५० 
का सदर स्थान दमोह एक कसबा है। यह 


० कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश २९ कला ३० विकला पूर्व दे 





। सन १८ ८१ में 9०००० क्‍ आदमी भैले मे आए ध्प । 


.. इतिहास-महोबा के चंदेल राजपूत 


पर अपने कर्मचारियों द्वाराराज करते थे। ११ वीं सदी 
गी घटती के समय दमोह का बड़ा भाग गोंडों के दखछ में हुआ, 


सदर स्थान बुदेलखंड के खटोला में था। सन १६०० ई० के रूगभग बुस्वेका 


सन १८१८ में महाराष्ट्रों से इसको ले 


,७२ १ * 





गति सिंह रावत 
१८८२ में उसके मरने पर उसके पुत्र वर्तमान रावत वलबहादु 


और सेनिक बल २४० सवार, ३६० पेदल, ४ 
८ दूसरी तोपें ओर १२ गोलंदाज हैं । 
सन १८८१ में इस राज्य का क्षेत्रफल ६८०५ वर्गपील और 
१७८३३ थी। जिनमें रा १०४१६६ हिन्दू, ५८३० मुसलमान, ३ 
कृस्तान, ४ सिक्‍्ख, और ७ 


डंडे केछा ३८ केला पर्व देशाम्तर द मं स्थित है। जन-संख्या सन १८८ 


| अथांत 


बे बाप राजगढ़ के रावत का मन्‍्त्री 
और सन १६८१ में रावत 









नरसिंहगढ़, भिलसा--१८९१। 






द  ः १८८१ ह् में राज्य का क्षेत्ररल्ल ६२३ वर्गभील ओर के परपअसता हे द; 
.. ११२४३७ थी, जिन में १००९८२ हिन्दू, ४९८८ मुसलमान, ३१८ जैन, १. 
..... सिक्‍ख और ६१९८ आदि निवासी थे | आदि निवासियों में ३१०४ मीना .. 
... २८२८ भील, २५२ वेशवाली और १४ मोगिया | और राज्य में ? कसबा.._ 
.. ओर शश्द गंवये।. रा 0 दा 
..... भोपाल शहर से ४० मील से अधिक पश्चिमोत्तर नरसिहगढ़ राजघानी 
...._ है। यह २३ अंश ४२ कला ३० विकला उत्तर अक्षांग और ७७ अंश ५ कल . ० 
«० विकला पर्व वेशान्तर में स्थित है। नरसिंहगढ़ ऊंची भूमि पर झील के 
. किनारे है। कसबे से ऊपर पहाड़ी पर किला खड़ा है, जिसको सन १७८० में. 
. अचलसिंद ने बनवाया। राजमहल किले में है। सन १८८१ की मनुष्य-गणना के. 
...._. समय कसवे में ११४०० मनुष्य थे, जिनमें १०१९८ हिन्दु, 44६ खुसलूमान, _ 

















हा भिलसा। ा 

....._ बीना जंगशन से २८ मील दक्षिण (झांसी से १२३ मील ) बसोदा का... 

स्टेशन है, जिससे करीब १८ मील पश्चिम टोंक राज्य में सिरोंज तिजारती 
......  कसवा है; जहां माघ फागुन में एक प्रसिद्ध मेला होता है ओर एक महीने तक _ 

रहता है। 

..._ बीना से भिलसा तक देशों मेंव हुत हरिन हैं। 

बसोदा से २८५ मील ( झांसी से १४८ मील ) दक्षिण मिलसा का स्टेशन 

। भिलसा ग्वालियर राज्य में बेतवा नदी के दहिने अर्थात्‌ पूर्व समुद्र के. 

... जल से १९४८ फीद ऊपर एक चट्टान पर छोटा कुसवा है। जिसमें ७००० के. 

........ ः लगभग मनष्य बसते हैं। वाहरी चौड़ी सड़क पर अच्छे मकान बने हैं। ज सा 

..... क्के स्थानों में बहुत उत्तम तम्बाकू होती है । भिलसा हिन्दू मन्दिरों की कक ४ 

बौद्ध स्तूपों के लिये प्रसिद्ध है। देवताओं के मन्दिर बेतवा वदी 




































मे बोद्ध स्वपों के गर सांची में हैं । एक जिले 
उत्तर से दक्षिण ६ मील और पूर्व से पश्चिम करीब १० मील के भीतर स्त 
पाँच वा छ+.अड़ों में २० से अधिक और ३० से कम स्तप हैं 


८ 5  मची। .... 
भेल्सा के स्टेशन से ५ मील सांची का स्टेशन है। सांची 
का एक झुड है, जिनमें वड़ा स्तप प्रधान है 


सिरे पर ३४ फीट व्यास का एक चिपटा स्थान है। १४ 
० फीट व्यास के ढालुएं पृश्ते पर गम्बज है। स्तप में भीतरी 
पत्थर लगे हैं। स्तूप के बगलों में गोलाकार दीवार है 























दिया गया। गिरे हुए फाटक खड़े 


में खधारे गए। कब । 


भिलसा से ३३ मील ( झांसी से १८१ मील ) दक्षिण कुछ पश्चिम 


का स्टेशन है। मध्य भारत के मालवा प्रदेश में एक प्रसिद्ध श्लील के उत्तर 





रे पर देशी राज्य की राजधानी समुद्र के सतह से १ ६७० फीट ऊपर 
ल एक छोठा शहर है ३ अंश १५ कला ३५ विकला उत्तर अक्षांश 








इस साल की जन संख्या के समय भोपाल में ७०३३८ मनष्य थे। अर्थात | 
६८९१ पुरुष ओर ३३४४७ द्वियां ३५७८८ मसुलमान, ३२४८७ 
हिन्दू, ८५६ एनिमिष्टिक, ८०३ जेन, १९३ सिक्‍ख, १८८ कृस्तान और रे 











पारसी थे। मनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ४७ वां और मध्य 


भारत में तीसरा शहर है दी  । 
भोपाल की झील ४६ मील रूम्बी और १६ मील चौड़ी हैं। शहर २ मील 
दीवार से घेरा हुआ है भीतर किला है। शहर के वाहर एक 
गी बस्ती है और दक्षिण पश्चिम एक बड़े चद्टान पर फतहगढ़ नामक 





मरम्मत हुए और जहं गिरे ये वहां फिर बनाए गए और स्तृप असली शकल 





ध्मीोपाल) ४. 5४० 











आ४, 






























5 राज्य +>अध्य भारत-मालवा के भोपा 
रशज्य हे | सन १८८१ ४ इसका क्षेत्रफल " 
४७००४ हिन्द्‌, 
) १०५ ऊुस्‍्तान, 











राज्य की माल्गुजारो के 
. सरकार को ३० हजार पाउंड देता है। भोपाल में अंगरेजी 
... सिहोर--भोपाल से २४ मील दक्षिण-पश्चिम एक 
एक कसवा है। यहां भोपाल के पोलिटिकल 






















... मुसलमान, २४९ सिक्‍ख २४१ जैन, ६९ कुस्तान, ५४ एनिमिष्टिक 
पारी; कुछ १६२३२ पनुच्च थे। | ० 
इतिहास-राजा भोज ने भोपाल को वसाया, इसलिये पह 








गया उसका बालक भतीजा उसका कायमस॒काम सुसतहर किया गः 
सिकन्दर बेगम से उसके बिवाह का निश्रय हुआ 
को विधवा खुदसिया बेगम ने राज्य को अपने हाथ में रखना चाहा। 
ये उस लड़के ने गद्दी लेने और नवाब की कड़की से विवाह करने से 
इनकार किया। बड़े झगड़े के पीछे सन १८३७ ई० में नवाष का दसरा मर जा 
जहांगौर महम्मद्‌ भोपाल का नवाव बनाया गया | सन १८४४ ई० में वह मर 
गया। उसकी विधवा सिकन्दर बेगम ने सन १८६८ ई० तक भोपल का राज्य 
किया। वह एक लड़की शाहजहां बेगम को छोड़ गई, जो क्‍ 
बेगम साहिब का पहला पति सन १८६७ ई० में सुलताना जह 
छड़की को छोड़ कर मरगया था।पति के मरने पर इसने 
पदों में रहना छोड़ दिया था। बेगम साहिब ने सन १८७१ ई० 
विवाह किया। तबसे राज्य के काम करने पर 
_यह फिर विधवा होगई। इसकी लड़की ( भविष्य बेगम ) खुछताना ज 
का विवाह सन १८७४ ईं० में हुआ, जिसके दो लड़के और एक लड़की 
भोपाल की वर्तमान बेगम का नाम नवाब शाहजहां बेगम जी० सी०' 
” सी० आईं० और अवखा «१ वर्ष की है। बेगम को सरकार 
सलामी मिलतो है | 








साल को के यहां ११४९५ मनुष्य 
०९ हिन्दू, २९७२ मुसलमान, १४७ जैन, १९७ कृस्तान, ५१ ए' 

१ पारसी। कल 
हुशंगाबाद पहुंचने से पहले नर्मदा पर रेलवे का पूल मिलता है। 


नर्म्मदा विभाग के कमिश्नर हुशंगावाद में रहते हैं और देशी वेद 
हिस्सा भी रहता है। 


का 


नम्मंदा और वर्रातवा नदियों के संगम के समीप विद्द्रभान स्थान पर 

कातिकी पूणमासी को बड़ा भेला होता है, जिसके पास महादेव का मन्दिर है। 
डसगावाद (जला-पअ्रष्य देश के नर्म्मंदा विभाग में हुअंगाबाद 

है। जिसके नर्मदा नर्द धिया और हुलकर रा 

इसको अलग करती है; पर्व दधी नदी नरसिंह पर जिले से इसको अल . 

करती है; दक्षिण पश्चिमी वरार, बेतूल और चिंदवाड़ा जिलें और पश्चिम न्मिर_ 








.. सन १८८१ में जिले का क्षेत्रकल ४४३७ वर्गमीक और मनष्य-संख्या 
'४८८७८७ थी; जिनमें ९७५३७ आदि निवासी, ३३७२ कवीरपंथी और : ० । 
॥।मी थे | आदि निवासियों में ६१००९ गोंड, २८५५८ कुरकू, दृद०४ 
<९४ सबर, ३७५ कोल और ९७ कवार थे। हिन्दुओं में राजपूत 3 
की महुष्य-गणना के सः 





के जपकार इस 
श्टारसा क 


मील दक्षिण कुछ पश्चिम ' इटारसी जंक्शन 


श 


२१ सिउनी 
४७ हरदा 
१० खंडवा जकशन 
रे बुरहानपुर 
<> भरावकछ जकगशन 
. ३०१ मनमार जंक्शन 
४७ नासिक 


खंडवा जंक्शन 


से पश्चिमोत्तर * राज- 
पुताना मालवा रेलवे” 


(00 0॥ 





जन-संख्या के समय दतिया में २७८६६ मतृष्य थे, अर्थात 
ओर १३१८३ स्त्रियां जिनमें २१९२४ 


राजमहल है और तीसरा महल जो दृढ़ 
फैबाइर स्ित है। 
झन्दर मकान बने हें। एक सड़क 





५७ में पर गए; और 
दतिया नरेश महाराज लछोकेन्द्र भवानी सिंह 
जिनका जन्म सन १८४५८ में हुआ था, राजा 
गों को अंगरेजी सरकार से १५ तोपों 
बेर ७०० सवार, ३०४० पेदछ, ९७ तोप 





थोड़ा आगे लश्कर 
की बनवाई हुई पत्थर की झन्दर + 
य है, परन्तु उसमे सफाई नहीं रहती। ._ 
। सराफा बाजार प्रधान सड़क पर है । शहर 


' के बगल पर कांच का कठघरा, ऊ 
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सन १८८६ ई० में महाराज से झांसी 
और मुरार उनको दें 
अफसर यहां रहते हैं । । ० 
जन-संख्या ग्वालियर से अलग है। इस साल की मनुष् 
में २४८१८ मनुष्य थे। अर्थात १७६८२ हिन्दू, ६४१६ 
कृस्तान, १०२ जेन, १ पारसी ओर २५६ एनिर्मि( 
. किला-जालियर का किला हिन्दुस्तान के अधि 
दुगभ किलों में से एक है। यह एक बहुत खड़ी 
पट है, स्थित है। ( मत्स्यपुराण के २७६ वें 
दुर्ग नर॒दुर्ग वृक्षदुर्गं, जलदुर्ग और गिरिदुर्ग 
गिरिदुर्ग सबसे उत्तम है। ख 
द्वार वाला दुर्ग होना चाहिये ) पहाड़ी 
फीट परन्तु दरवाजे के प्रधान फाटक से २७५ 
र से दक्षिण तक १३ मी और चौड़ाई केवल 
किले की दीवार ३० 


3 22002 024 





डे 








रहता है, गंगोला तालाव है। 
के सब तालाओं से बड़ा अर्थात्‌ ४०० 
गहरा है, धोवी तालाव है 











योग्य हैं | वे संपूर्ण 


१४७४ तक की वनी हुई 
१८२७ ई० में दिस्‍्ली के बादशाह बाबर की आज्ञा से बहतेरों 
कर दिया गया। जन छोगों ने कई मतियों को छधरवाया है। 
. उरवाही झुण्ड--यह उरवाही घाटी के दक्षिण बगल की खड़ी पहाड़ी | 
में है। इसमें २२ प्रधान मूर्तियां हैं जिनमें एक ५७ फीट उ|ची है। इनके पास 
तोमर राजाओं के समय के ६ शिलालख हैं, जिनमें संवत्‌ १४९७ 


जाने के कारण अब वहां जाना कठिन है 
दक्षिण-पश्चिम वाला झण्ड--यह एक तालाव के पास ही 
में उरवाही दीवार के ठीक बाहरी ओर है। यहां ५ प्रधान म्रतियां 
नम्बर २ आठ फीठ हंवी सोती हुई एक स्त्री और नम्बर ३ 
बालमति उसके पिता घोता के साथ है 


में संवत १५२७ ( सन १४७० ई० ) लिखा है 
पर अुण्ड--यह पूष दरवाजे के वीच फाठकों 





शाद़ावर, ठोंक और कोटा राज्य । प्रान हिस्से के अतिरिक्त ग्वालियर 
जय के दूसरे कई टुकड़े हैं। मध्य भारत के पश्चिमी मालवा एजेंसी के आधीन 
गरा, शाहजहांपुर, उजैन, मंडेसर और नीमच परगने और भोपावर ए' 
आधीन अमझेरा, मनावर, किकथन, सागोर, बाग, वीकानेर और 
राज्य की सीमा पर चंबल नद 


जिनमें २७६८३८८ हिन्दू, १६७३२० मुसलमान, १६७ 
२४० बैन, 4८८ दस्तोन और 


बोंत्तर के हिस्से साधारण रूप से समतल हैं । उसचे 
छोटी पहाड़ि 








का मरार छावनी ( २४८१८ ) नीमच छावनी (२१६०० ) साजापर (११०४३), 


बार नगर ( १०२६१ ), नरवर जिसको लोग दमयन्ती के पति राना नल की... 
......_ राजधानी कहते हैं, भिलसा ओर चन्देरी प्रसिद्ध बस्ती हैं | ग्वालियर | 
....._ राजपानी से १३८ मील दक्षिण-पश्चिम ग्वालियर राज्य में एक जिले का सदर रे 


*. गूना एक कसवा है, जिसमें कार्तिक पर्णिमा को एक मेला होता है। न 
..... इतिहास-उ्ैसेन नामक एक कच्छवा प्रधान कोढ़ी था, उसने शिकार रा 
. खेलते समय गोपगिरि पहाड़ी के पास, जिसपर अब किला है, ग्वालिया साध... 


हा हे ह से पानी लकर पीया, जिससे घ्ह्‌ आरोग्य होगया उसकी कृतज्ता 5 । उसने उस रे । | 


. पहाड़ी पर एक किला बनवाया और उसका नाम खालियर रक्‍्खा | ख्ल्॑सेन 
. ने सन २७८ ई० में खर्य का मंदिर बनवाया और खर्व्यकूंड खोदवाया। 


.. खवालिया साथ ने सर्व्सेन का नाम सोहन पर रकखा तबसे उस कुछ था 


..._ राजाओं की पाल पदवी रही 


कच्छवा कुल के वाद ७ परिहार राजा हुए, जिर गेंने 


क्‍ ११३२ ई० तक राज्य किया सन १२३२ ई० पे अलदमस ने सारंगदेव है 
राज्य छीन लिया सन १३९८ ० की तेमर की चढ़ाई तक दिल्ली + के ब्‌ हा. 


इसको राज्य के कैदखाने के काम में लाते थे। सन १३७५ में तोमरप्रधान बीर-.._ 
...._ सिह देव ने स्वाधीन हो ग्वालियर में तोमर बंश कायम किया। सन श्ड्श्दू 


और १४२१ ई० में ग्वालियर के प्रधानों ने दिल्ली के खिनर खां को कर दिया... 
.. और सन १४२४ ई० में मालवा के हुशंगशाह के ग्वालियर पर महासरा करमे 


पर दिल्ली के सवारकण्ाह ने मालवा को स्वतंत्र किया। सन ्रद-शधर9- -. 


ह रा / रैव२९ ओर १४१२ ई० में दिल्ली के बादशाह ने ग्वालियर में जाकर बलात्कार 
|. से कर लिया। सन १४६५ ई० में जौनपुर के वादशाह हुसेन साकी ने ग्वालि- 
.._...._ यर पर घेरा डाल के कर देने के लिये इसको मजबूर किया | मानसिंह ने बह-_ 


|... सन १५०५ ई० में जब ग्वालियर के विरुद्ध कंच किया या, .। तब बहु बहुत नुकतानी.._ 
80 सह कर उसको भ।गना पड़ा; तिसपर भी उसने सन 
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उदाहरण उसका महल है। मानसिंह के देहान्त 
. उसके पुत्र विक्रमादित्य ने मुसलमानों के महासरे को एक वर्ष 
. किया, परन्तु अंत में परास्त होने पर आगरे को भेजा गया । 
रे ' बाबर 3 ने रहीमदाद दा है सेना के साथ 

















५. हू चित्तौर पंचलागवा[ 
< गा सन १७६१ ३० में बजे हद के जाठ राणा भीमसिंह 


नव युवक थे, उनके पास भारी सेना थी। महाराज के खयोग्य दीवान 
राव ने अपनी सेना को बागी होने से वहुत रोका, परन्त अंग 
को मारने से नहों रोक सका । अंगरेजी ७ अफसर, कई स्त्री और 
भागकर रेजीडेंसी वा सिधियां के महल में जा पहुंचे, जो हिफाजत 
साथ धौलपुर होकर आगरे को भेजे गए | 


कई महीनों तक ग्व।लियर में कोई बखेड़ा नहीं था यद्यपि देश्नों में चारो 
ओर बलवा फैलगया था। सन १८५८ ई० की तारीख २२ वीं मई को का 


में एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई, जिसमें वागी सब अच्छी तरह परास्त हुए। 
रात को ग्वालियर की ओर चले और तारीख ३० मई 


पड़ोस सें पहुंच गए जा) 
तारीख १ जून को महाराज जिया जी ६००० पैदल, १८५०० 
सवार, ६०० अंग रक्षक ओर < तोपों के साथ बागियों 
. मुरार से २ मील पूर्व मुठ भेड़ हुईं। करीब ७ बजे सबेरे बागी ज्योंहों 
वे छोग पहुंचे, महाराज सिंधिया की आठों तोपें खुलों । फैरः होने से पहलेही 
गगी छोग सेना के वगल में समीप आ गए । २००० सवारों ने बहुत तेजी 
आठों वोपें लेंढीं । उसी बस ) समय सिंधिया क्‍ 






























परेजी अफसरों ने लग्कर और 
सेना चुपचाप किले में घुस पड़ी 
उपरान्त | के कब्जे में आः 
हाथ में रहा बलवे के पीछे महाराज जया 
के राजा बनाए गए। 





































दक्षिण एक गांव का मुखिया था 
अंगरक्षक सेना का सरदार हो गया 








स्तार हुआ । इसीने सन १७८४ ई० में ग्वालियर के किले को 
किया । महादा जी के बाद महाराज दौलत राव सिंधिया राजगदी 
राज्य के समय वहुत लड़ाइयां हुईं | इन्ही ने सन १८१० ई० 
अपनी राजधानी बनाया । सन १८२७ ई० में 
पुत्रहीन मर गए बैजा बाई राज्य करने लगी और उसने भगत राव 
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२९ सिरोन होंक शज 
२२ साजापर यो 
रे २३ नवगंग 
२४ बारनगर 


जन-संख्या नम्बर शहर कसवे राज्य जनसंख्या 


१४ टीकमगढ़ उरछा 
१५ सिहोर 
धर द्वास दास १८० ६८ 


११९३. 


ग्वालियर ११०५ 





मुसलमान और १३१ दुसरे 


... धौलपुर से २ मील के अंतर पर ६ मीऊ 





संख्या ९२४६ 
एक सड़क आगरे 
खेरा होऋर आगरे को; तीसरी धौलपुर से बारी 
ओर भरतपुर को और दूसरी ओर करोली को, 
और वहा से करोली तक 


धौलन देव तोनबार ने सन ई० 


के समय यहां एक पकी सराय बनी। सन १६८८ में धौलपर से ३ 


औरकह्जेब ने अपने बड़े भाई दारा को परास्त किया। सन १७०७ में धौलपुर 


औरहइूजेब के पुत्र आज़म और मुअज़िम लड़े। आज़म मारागया, सु 
के नाम से दिछी का बादशाह हुआ। उस लड़ाई के 





सदर | के दृहिने अर्थात पश्चिम (२७ अंश १० कला ६ 
अक्षांग और ७८ अंश ५ कला वे 
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पारसी थे। जन-संख्या के अनुसार यह भारत में £४ वां 

गनोथाइहर है आओ 
.. पुराना देशी शहर करीब ११ वर्ग-मील में था, जिसके आधे क्षेत्र-फल में 
अबतक आदमी बसे हैं | शहर के प्रायः सब मकान पत्थर के हैं । शहर में जः 
कल सर्वत्र लगी हैं। उत्तम सड़कें वनी हैं | उमदे बाग लगे हैं । एक छंघ घर, 
बहुत बड़ी रेलवे लाइब्रेरी, और कई बड़े होटछ बने हैं । छावनी 

एक रेजीमेंट ओर दो हिन्दुस्तानी पल्‍टन रहती हैं । किले के स्टेशन से थोड़े 
अंतर पर मारवाड़ी घर्मशाल्ता है, जिसमें मारवाड़ियों के अतिरिक्त दूसरा नहीं 


टिकनेपाता । टिकने के लिये किराए के मकान मिलते हैं । 


बड़े जेलों में से एक सेंट्ल जेल है जिसकी दस्तकारी उत्तम होती है। किले से 

उत्तर यमुना नदी का पका घाट है, जहां घादिया बाह्मण रहते हैं । यमुना में 

ए बहुत हैं। घाट से दक्षिण यमुना पर रेलबरे का दो मंजिला पुल है। नीचे 

में रेलगाड़ी और ऊपर एक्के, बग्गी ओर आदमी चलते हैं। पुल के 

नीचे पत्थर की १७ कोठियां ओर लोहे के ३ पाये हैं। घाठ से आधी मील 

उत्तर यम॒ना पर नावों का पुल है। यमुना के दोनों किनारों तक ६१ नावों पर 

. + आगरे में सोने ओर चांदी के काम, कारचोपी के काम, पत्थत के काम) 

जड़ाई के काम सुदर होते हैं। दरी, नइचे, बालृशाही मिठाई, अत्युत्तम बनती 

हैं? और रूई, चीनी, तम्बाक, निमक, इमारत के काम की लकड़ी, गरले, 

लहन, नील इत्यादि की तिजनारत होती है। “रद 
( आसफ वाग में प्रति बुध बार को अंगरेजी वाजा बजता है। आगरा कालेज 
सन १८३८ ई० में खुला जिसके शामिल एक हाई स्कूल है। इसमें करीब ७००. 
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इस फाटक का नाम उसके नाम से पड़ा । पश्चिम दिल्ली 
भीतरी का दिल्ली फाठक है, 


से 
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कोडी कहती. १५ के 30 
आदशासदा हे जग का मे हत्म 
बुरेडअ 








हे 3 * क्‍ 
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बलबे के समय इस मसजिद में अस्पताल का काम 


जल 


गो की कतार हैं। यहां करीव ५ फोट ऊंचा और भीतरी से ४ फीट गहरा 
र ८ कीट व्यास का जहांगीर का होज है, जो पर्व समय में जहांगीर के 


और करीब ७० फीट चौड़ा तीन तरफ से खुला हुआ एक उत्तम साथ 
इसकी छत के नीचे छाल पत्थर के उत्तम दशस्तंभो की तीन पांती 


औरतों के लिये बनवाया था। इसी के पास औरंगजेब ने शाहजहां 
बंद करके रकखा था। नीचे एक छोटे चौक में बाजार था। जहां 
लोग महल की शरीफ स्ल्ियों को दिखलाते के 
दालान हैं। यमुना की ओर खुला हुआ दालान और 









































(४) दीवान खास--अर्थात स्वकीय सभासदों री । 
दालान के तख्त पर बैठ कर यम॒ना के उस पार के उत्तम बाग 
दे नकाशी नफीस है। उजले मावुल पर 



















खास वादशाह रहता था। माबुल के फश में खेलने 
पचीसी बनी है। एक कमरा, एक दालान और एक होज यहां 
(६) छनहंरा सायवान--इसकी छत में सोना के मुल्म्मे 








हुए तांबे 











इमारब है। 

/(७) अंगरी बाग--खुनहरे सायधान के पीछे २८० 
चौक है, जिसमें फल ओर श्षाड़ बुटे लगे हैं। 

/(८) शीशमहल--अंगरी बाग के पूर्वोत्तर के कोने के 
दो अंधेरे कमरे हैं, जिनके भीतर की छत ओर दीवारों में 
हुए हैं।ये सन १८७८ ई० में मरम्मत हुए । 
. (९) खास महल--चौक के अंत में पूर्व ओर खास महल नामक 
कमरा है, 
गया । आगे छोटे हौजों में फव्वारे हैं | दक्षिण ओर आ 





















पत्तर लगे हैं, इसलिये इसका यह नाम पड़ा है। यह एक सायवान समन 


जिसके हिस्से का मुलम्भा और रंग सन १८७: ई० में मरम्मत किया 
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ताजमहल, आगरा 


2७८ फाअनन्‍्मावाशति के 


" ९ . फीट लंबे और इतनेही चौडे गंबजदार कमरे में जाना होता है। एक राफ़्ते से _ 
...._ ७२ फीट लंबे और इतनेही चौड़े आगन में पहुंचते हैं, जिसके उत्तर ६२ फोट 
. हम्बा और ३७ फीट चौड़ा खला हुआ बड़ा कमरा है। आंगन के दक्षिण ' 


..._._ रह मिलती है, जो ४ स्तंभो पर है। कई कमरों मेंरे गा हुआ गच का काम है। _ । 
... यमना की ओर महल की दीवार और कोनो के पास अनेक गुम्बजदार टावर. 
हैं। महल के नीचे मेहरावदार वहुत कमरे हैं; जिनमें हवा वहुत कम जाती है... 
.. और सर्प बहुत रहते है, इसलिये इसको कमलोग देखते हैं । जहांगीर के महल... 

... और शाहजहां के महल के मध्य में स्नान के हौन और नहों का एक सि गा 





। अच्छी सड़क उसके पास गई है, जो सन १८३८ ई० के अकाल में बनी । 



































आगर[--१८९१ | 


...._ अमुना के समीप सुन्दर आठ पहला एक दालान है, जिसमें शाइजहां का... 





४“ (१०) जहांगोर महल--किले के दक्षिण-प्॒व भाग में, शाहजहाँ के महझे 

..._ और बंगाली बज के बीच में छाल पत्थर से बना हुआ जहांगीर महल है, जि हे 
..._ सको जहांगीर ने अकवर के मरने के थोड़ेही पीछे बनवाया | महल के कई हिस्से... 
.. दो मंजिले हैं। नीचे के दरवाज के रास्ते से सीधे महल में जाना होता है नीचे. 
के होजों में पानी पहुंचाने को २१ नल हैं । दरवाजे से एक देवढ़ी होकर १८ 











... प्र भी इसीके समान खंभों पर बना हुआ इससे छोटा कमरा है। आंगन के पूर्व... 
.. के एक बड़े कमरे में होकर जाने से चौकोने स्थान के मध्य में एक मेहराबदार रा 





या “ताजमहलछ--ताजमहल मकमवरे को ताजबीबी का रौजा भी कहते हैं। 
यह किले से १ मील से कुछ अधिक पूर्व यम॒ना के दहिने किनारे पर है । एक . रे 





....._ ताजमहल के समान खूबसरत कोई दूसरी इमारत नहीं है। यह पूर्व कप मय 
की हिन्दुस्तानी कारीगरी की छूज्जत और हुनर की उत्तमता या ऊचें खयाल रा 





अं, 


बी से ३२१७४८०२६ रुपये खच पड़े । बहुत 
सी मेहनत का दाम न हों दिया गया। श 
शकेखचब ३०००००० झेपय पड़े थ | इस में चांदी 
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राजा सूर्य पल ने लेकर गलवा दाला। 























“दस्तान में आया, जो पीछे इतमादुद्दौला के नाम से 
प्रमताज महल के साथ शाहजहां का विवाह 








जड़कर कोरान की एवारत बनाई गई है और इसके ऊपर उजले मावुंल 
गंबज हैं। फाटक के बाहरी एक बगल में उत्तर कारवान सराय औ 

परे बगल में इसी के समान उत्तम इमारत देख पड़ती 

+ बड़े फाटक के भीतर बहुत बड़ा उत्तम बाग 














इमारतें खड़े हैं और विविध प्रकार 


रुख का उजला माव ल का ताजमहल है, तेंत 
मेट करे हैं। इसके प्रधान गृंबज का व्यास ५८ फीट और ऊँचाई 4० ' फीट 
है, जिसके चारों ओर ४ गुबज और १६ स्तंभ बने हैं। बाहर चारो तरफ 
खड़ी दीवारों के मध्य में एक एक बहुत ऊंचे मेहराव हैं, जिनके दोनों बगलों में 


और करे हुए कोनों में एक एक छोटें मेहराव हैं। सब मेहरावों में मावु रू 
जालीदार ट्टियां हैं, जिनसे भींतर के कमरों में रोशनी जाती है। से 
हुमल्य नीले रंग के पत्थर के अरबी अक्षर जड़ कर बड़ी 


है, परन्तु इसके भीतर पहलदार ९. 


चारो कोनों में ४ । दक्षिण वाले कमरे से द 
रें में जाना होता है । प्रधान कमरे के दरवाजे के ऊपर काले माबल 
अक्षर बैठा कर एबारत बनी हैं। जूते को वाहर छोड़कर भीतर 





हा 
| कमरे ग्रीचे तदखाने में जमीन की सतह पर ममताज महल 
हां की असली कवरें हैं | नीचे वाला कपरा ओर 


दहिने और वांए छाल पत्थर की दो इमारत हैं, 
स्थान पर होतों तो उत्तम इमारत झू्याल की जातों। यहां ३ शिलाः 
सन १०४६ हिजनरोी ( १६३६ ६ई० ) सन १०४८ हिजरी ( सन 


तमादुद्दोद्ा का मकवरा-यह 'किले से करोब १३ मौल यमुना के. 
किनारे पर इृष्ट इंडियन रेलत्रे के माल स्टेशन के पास है। नाव का पुर 
होता है, जहाँसे करोव २०० गज के अंतर पर मकवरे 


_ गयास बेग नामक एक परसियन, जो नूरजहां और आसफ खां का पिता 
और बादशाह जहांगीर का स़जानवी था ओर पीछे एतमादुदौला करके प्र- 


हुआ, उसीका यह मकबरा है | 
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... पर अठपहले ४ बंज हैं जिनके चेहरे ओर वालकानियां माबिछ की हैं। प्र - 
.. स्येक बज पर चढ़ने के लिये बारहदरी के पास से १३ सीढ़ियां हैं और मध्य... 
.. के प्रधान कपरे के चारो ओर जालीदार टट्टियों के ४ कम: और चारो कोनों 
... के पास ४ कोठरियां हैं। बाहर के कप्रोंऔर कोठरियों में प्रधान कमरे के... 
.... चारो ओर पूमने के द्वार हैं। मध्य के कमरे में तीन ओर मारबुठ की जालीदार 
.... टह्तियाँ और दक्षिण दरवाजा है। मध्य कमरे में चारो बगलों की माबुल को दो 
.._ हरी जाछीदार बड़ी बड़ी टट्टियों से परा प्रकाश रहता है। इसमें एतमादुदौल 
.. और उसकी स्त्री की पीले माुंछ से बनी हुई २ कबरें हैं। दीवार बहुमूल्य... 

. पत्थर की जड़ाई से संवारी हुई हैं। बगल के कमरों की दीवरों के नीचे के 

. आग मार्वल के और ऊपर के गच के हैं । कोनों की कोठरियों में से ३ में है| 
.... ओर एक में दो कबरे हैं, जिनमें एक आसफ खां की, एके एतमांटुदौलां की _ रे 
.... कन्या को और तीन दूसरों को। 5 


रा सीढ़ियां दो्‌ प्रंज़िल को गईं रे | ऊपर छत के मध्य मे पाबेल की उत्तम बारह- रा . 
...... दरी मकान है, जिसकी ऊँते चौड़ी ढालुओं ओरियानियों के साथ काबुंछ के... 
...तख्तों से बनी है और बगलों में उत्तम मार्वल की जालीदार टह्ियां हैं।वा- 


सामने ४ फाटक है। बड़ा फाटक उजलछा माबुड जहा हुआ तह हुए से 
5 चनो है। 


का . जो बादशाही समय में देखने योग्य था; पर इस समय साधारण बागों के र । 
./../.. मान है। यहाँ पृथ्वी के भीतर यसुना-लान के लिये एक मार्ग है। क्‍ 
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आगरा रिटक१ २३% 








दक्षिण कमरे की बाहरी दीवारों की मोदाई में दो जगह सोलह सोलई 


दरी के भीतर एवमादुदौला और उसकी स्नी की नकली दो कबरे हैं।._ 
पकवरे के चरो तरफ बड़ा बाग है, जिसके चारो किनारों पर मकबरे के... " 


, रामबाग-एतमादुदौला के मकबरे से उत्तर यमुना के तीर रामबाग है, ] 





ज्ुमा समसाजद-यह *लर्व स्टेशन के पास ऊंचे चबूतगे पर खड़ी डी है। हे 





दक्षिण और पूर्व बगल में सीढ़ियां हैं। प्रधान मैहरावी के ऊपर शिलालेख है, 
.... जिससे ज्ञात होता है कि शाहजहां ने सन १६४४ ६० में अपनी रूड़को जहाम- 






ण॒ दरवाजा 
ओर नीला रग रंगा हुआ है, 


में मसालू के साथ मुझको ले गया, जहां अंधेरे में अकबर 
दावारें अब मेली हो गई हैं। बाएं खुक्त उद्ि 
लेख है। दूसरी कबर दिल्ली के 
है। बाद उसके और कुजे 







































आगरा--२१८९ ९ 






आदि बने हैं। कबर के पास ४ फीद ऊंचा उजले माबुल का खन्दर स्तंभ है, ० 
जो एक समय सोने से छिपा हुआ था और उसपर कोहनूर हीरा जड़ा था। 
कबर के चारो ओर मेहरावी इमारत है, जिसके बाहर की दीवारों की माबुछ 

| टट्टियों में उत्तम जालीदार कोम है । सा 
बादशाह अकवर सन १६०५ ई० में आगरे में मरा और यहां गाड़ा गया।._ 


कैलाश-शहर से ६ मौऊ यमुना के तट पर कैलाश नामक मनोहर स्थान 
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बना हुआ है। वहां शिवमन्दिर, बड़े दालान, घाट, बुज, वाग इत्यादि बने... 
है। स्थान के चारो ओर झाड़ी, जंगल और नाछे उपस्थित हैं। मार्ग मेंरइसों.._ 
. के छन्दर बाग हैं। श्रावण मास के अन्त में जो सोमवार पड़ता है, उससे पहिले 
के सोमवार के दिन कैलाश का मेला होता है । दर दुर के मनुष्य 
शोभा देखने आते हैं ओर शिव का दशन करते हैं। 
३० फतहपुर सिकरी-आगरे से २२ मील, अछनेरा रेलवे स्टेशन से १२ 
.प्रीर और भरतपुर से ११ मील फतहपुर सिकरी है, “जिसमें सन १८८१ को 
. प्ननष्य-गणया के समय ६२४३ मन॒ष्य थे | आगरे से सायेदार अच्छी 
सड़क गई है । श का पे 
...._ -मीची पहाड़ियों के सिलसिले पर फतहपुर सिकरी है। अकबर ने गुजरात । न 
... के फतह के स्मरण के निमित्त सिकरी बस्ती के नाम के पहिले फतहपुर जोड़ 
. दिया। यहां का काम अकबर के राज्य के समय आरंभ और समाप्त हुआ।._ 
...._आगरा नामक फाटक से प्रवेश करने पर एक पुरानी इमारत की निशानी .._ 
.._ देख पड़ती है, जिसमें सोदागर रहते थे। सड़क होकर आगे जाने पर नौबत... 
.. खाना मिलता है, जिस पर अकबर के आने पर वाजा बजता था। आगे बाएं... 
...._ तरफ खजाने की इमारत की निशानी देख पड़ती है, जिसके सामने के चौफोनी 
.. एक बड़ी इमारत है, जो टकसाल घर थी। इसके ठीक आगे दीवान आम 
"6 दक्षिण करीब ३६६ फीट लंबा और पूर्व से पश्चिम १८१ 
गेसारों से घेरा हुआ दीवान आम है, जिसके आगे 














वोत्तर कोने के पास तर्की रानी का पकान हे, 
दिल चस्प बतलाते हैं। यह अब २ 


का स्कूल सादी इमारत है 
तखते पर अकबर क॑ 


बाहरी तरफ से 


बेठने | 


मंजिला है। इसमें बादशाह के 
श्रम के मकानों 


ढों में पत्थर 
जगह पत्थर के 








आगराजददह॥ ० रह | 


. श्नान-ग्ृह था। पश्चिम बगल नगीना वा जनाना मसजिद है। बाग के दक्षिण... 


.._ अंत में एक छोटा तालाब हैं । 





....._ एक सडक पशथ्निमोत्तर अर्थात फतहपुर सिकरी के उत्तर हाथी पोल ( हाथी रा 
.._ फाटक ) को गई है, जहां जीवित हाथी के समान दूटे हुए २ बड़े हाथी हैं ।. 
..._बांए संगीन बुज है। नीचे पत्थर की सड़क बांए कारवान सराय को गई है... 
.. जिसका चौक २७२ फीट लंवा ओर २४६ फीट चौड़ा है । इसके चारो तरफ. 
.. के मकानों में सोदागर टिकते थे। पहिले दक्षिण और पूर्व बगलों के मकान तीन. 
.. मंजिले थे। उत्तर अखीर के पास सराय के वाद गोलाकार ७० फीट ऊंचा... 
नार खड़ा है, जिसके ऊपर की लालटेन के पकाश से बादशाह हरिन_ 








_हिरन मीन 
.._ आदि शिकार को मारते थे। 


हाथी पोल की ओर लौटने के समय सडक के बांए पत्थर का एक उत्तम... . 


... कुआ मिलता है, जिसके चारो ओर सीढियां और कमरे हैं। 


... -»>“मिरियम के बाग के दक्षिण-पथ्चिम बीरबल का महरू है, । यह फतहपुर 
.._ सिकरी में सबसे उत्तम रहने की जगह है । इसको राजा बीरबल ने अपनी 
.. पुत्री के लिये बनवाया, जो ऊंचे चबूतरे पर छाल पत्थर का दो मंजिला बना... 
है। इसमें पंदरह फीट लंबे और इतनेही चौड़े ४ कमरे हैं। दरवाजेके दो... 
... पेशगाह जमीन की सतह पर हैं । नीचे के महल में भीतरी और बाहरी नकाशीख..._ 
का बहुत काम है। राजा बीरबल अपनी बुद्धि और विदया के लिये प्रसिद्ध 
..था। उसने अकबर के नवीन मत को ग्रहण किया। वह उसकां प्रिय सुसाहिब॒_ 
... था, जो सन १८८६ ई० में पेशावर के पूर्वोच्तर अपनी सेना के सहित मारा... 
.._ गया | बीरबल के महल के दक्षिण १०२ घोड़े और उतनेहों ऊंठ रहने योग्य... 
॥ - 5 _>अस्तबलों से लगा हुआ दफ्तरखाने के आगे पूर्वमूख का २३१२ फीट 
..._हम्वा ओर २१५ फीट चौड़ा जोधबाई का महल है। पूर्व के अतिरिक्त आंगन... 
के तीनों _सायवान और दक्षिण के कमरे... 
कोनों के पास रो के कमरों के ऊपर गुम्बज हैं । मिरियम बाग की रा 
































न, 























रह . जो चिस्ती के मरते की तिथि है, एक मैला आरंभ होता है और ८ दिन तक. 
रहता है। जा, 
















आगरा--१८९१ रा. 





दफतर खाने के कुछ पूर्वोत्तर हकीम 





आगरा जिछा-पश्रिमोत्तर वेश के आगरा डिवोजन में.६ जिले हैं।-._ 


मैनपुरी, इंदावा, एटा, फरुखावाद, मथुरा ओर आगरा | 


आगरा जिले के उत्तर मथरा और एटा जिले; पव ग्रेनपुरी और इईँंठावा 


जिले; दक्षिण धोलपुर और ग्वालियर राज्य; और पश्चिम भरतपुर राज्य हैं।. क्‍ ः रा 
... जिले का क्षेत्र फल १८५० वर्गमील है। रे < 





..... जिले के करीब मध्य में यघुना के पश्चिम किनारे पर आगरा शहर है। _ .. 
.... जिले के दक्षिण-पश्रिम की खानों से वहुत पत्थर निकलता है । आगरे में उ-..._ 
सका असवाब बनाकर यमुना द्वारा दूसरे देशों में भेजा जाता है। आगरे से 


सुन्दर सड़कें मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, इंटावा; ग्वालियर, करोछी, फतहपुर-.. 
... सिकरी और मरतपुर को गई हैं। आगरे जिले में एक नहर है, जिसमें नाव 


.  अकतों है। 


ग्रामीन छोग मह्दी के मकानों में रहते हैं। जिले के दक्षिण-पश्चिम भाग में... 


.. पत्थर की खानों के पास साधारण तरह से पत्थर के पकान हैं । ग़रीब छोग भी ._ 
.. नाहरुस्त पत्थर के शॉपड़ों मे रते हैं। 0 

रह बर्ष की मनुष्य-गणना के समय आगरा जिंले में ९९०८३२८ पनुष्च थे... 
अर्थात ५३७१९२ पुरुष और ४६१११६ स्त्रियां । निवासी हिंदू हैं॥।... 
... भनुष्च-संख्या में दसवां भाग ससलमान और १० हजार से अधिक जैन 
...  हैं। सव जातियों र 





इस 














रा [मे का मकान और एक बड़ा हम्माम है। है. पा 
... हम्माम की दीवारों और भीतर की छत में गच का काम है। | 
..... “जान यड़॒ता है कि पानी की कमी के बायस फतहपुर सिकरी उजडु गई। 
.. सन १८५८० ई० तक यहां एक तहसीछी थी । सन १८८५७ ई० के बलबे के... 
.. समय जुलाई और अकतूबर के बीच में नीमच और नसीराबाद के वागी यहां. 
.. दो बार रहे थे। क्‍ 3 




















अधिक हैं । इनके पश्चात ब्राह्मण, राजपतः) तब तब द 














हे थे लग भत का कद या ४००० से ७००० 


महल बनवाया, इसी से उस शहरतली का नाम 
खांदान के टीले पर नए मकान बने 





एक समय अकबर का दर्वार शह था, केवल यही चीजें अकबर 
हुई हैं। अकवर सन १६०५८ में आगरे में मरा। जहांगीर ने सन १६१८ 
किया और फिर नहीों छोटा | शाह जहां सन १६३२ 


सर 


महल को आगरे में बनवाया । औरंगजेब ने सन १६८८ ई० में शाहजहां 


ह सर्वदा के लिये गवर्नमेंट के सदर को दिल्ली में लेगया | 
भरतपुर के राजा सूर्य्यमछ ने सन १७६० ई० में जाठों 
आकर आगरे को ललिया और इसकी बड़ी नकसा 
 महाराष्ट्रों ने आगरे को लिया, परन्तु सन १७७४ में 
निकाल दिया। सन १७८४ में जब महम्मद बेग आगरे का गवनंर ं 
ग्वालियर के महादाजी सिंधिया ने आगरे पर कब्जा कर लिया। 
सन १८०३ ई० की तारीख १७ वों अकतबर 
आगरे को लेलिया। सन १८३८ ईं० में पंथ्रिमोत्तर देश्च 
इलाहाबाद से आगरे में आया, जो सन १८८४८ की जनवरी 

















| लड़ाई आरमभ हुई $ 










हेफाजत में रकखा गया। अंगरेजी 
को पश्चिमोत्तर देश के लेफिनेंट गवर्नर 
लोग दिल्ली को चले, परन्तु सितम्बर में दिल्ली के < 
ने मध्य भारत के बा गियों के साथ तारीख द््‌ वीं अकठूपर के को 


























भगाए गए। | की 
बे लाइन आगरे से ३ ओर गई 


१२३ डे 





थ्विम २१ मील मथुरा छावनी । 
- अपरा छावनी स्टेशन मे. 
5 कुछ इतर वा: 

















....._ २ आगरा छाबनी। 
..._ १७ अछनेरा जंकशन। 


४ भरतपुर... 




















_ हन्दाबन शाखा लाइन पर २ _ 
_ मील मधुरा शहर का स्टेशन _ 








१६ तण्डला जंक्शन 
तण्डला से पवे-दक्षिण | 


५७ इठा ... (३) दक्षिण कुछ पूर्व * ६ 
१४३ कानपुर जंझशन।॒......... मिडलेंड रेलवे! 
९० फतहपुर। ... पील-पअसिद्धस्टेशन। 
रद३ इलाहाबाद।.......... ३६ घौलपर। 
२६७ नयनी जंक्शन । .. ७७ ग्वालियर। 
तुन्दछा से पैश्रोमोचर॥.. १२२ दतिया। 
३७ झांसी जंक्शन । 


मथुरा, वृन्दाबन, नन्दगांव, बरसाना, गोवर्धन, 
ओर गोकुल । 


१७ मील पश्चिम, अछनेरा जंक्शन स्टेशन है, जहां 
ल ओर केरावली ओर आगरा सड़क होकर १२ 





जी 


ल दक्षिण जछखाना और कछक्टर का 
थोड़ोही दूर पवलिक गाडन हे । 


वे घांघरा और चोली पहिन हा हेन कर ऊपर से चादर 
प्रधान मेला कातिक गहू 
























| मिठाई, पकवान, कच्ची रसोई, व्यंजन, चटनी, आदि 
मोहन में पृथक पृथक पात्रों में रख कर भगवान 
। पश्चात यात्रीगण उसकी झांकी करते 















मंदिरों में करीब १०० पात्रों में; गीवर्द्धननाथ के मंदिर हर हे 
और द्वारकाधीश के मंदिर में ३०० से अधिक पाज्नों में: 
पात्र तितने प्रकार की वस्तु नहों होती । 

में भी रक्खी जाती हैं । 








१८०० हई० में बना | आर... 
| (३) द्वारिकाधीश--द्वारिकाधीश का मंदिर मथरा के सब पंदिरों से विस्तार ' ' 
बड़ा है । मंदिर के घेरे की लम्बाई करीब १८० फीट और चौड़ाई १२० फीट 
| एव के बड़े फाटक से सीहियों द्वारा मंदिर के आंगन में जाना 

बड़े चौगान के मध्य में मंदिर है, जिसके आगे लम्बा चौड़ा सुन्दर 
बना है। चोगान के बगलों पर दोहरे तेहरे दो मंजिले मकान हैं। जगमोहन से 

द्वारिकाधीश की मनोहर मूर्ति का दर्शन होता है, जिसके समीप कई दुसरी 
परतियां हैं| वल्भ संप्रदाय के रीव्यलसार समय समय पर 























बढलदचव 


(११) वजगोविन्द का मन्दिर--(१२) गोबर्द्धननाथ का दूसरा मन्दिर 
राधाकृष्ण का मन्दिरि--ये तीनो मन्दिर गोविन्ददेव जी ओर बिहा 
न्द्रों के ढांचे के हैं| व्जगोविन्द जी का मन्दिर सन १८६७ 
राधाकृष्ण जी का १८७१ में बना । 
४ मगनी माता--सड़क के वृगल में बहुत छोटे मन्दिर में मगनी 
प्रति है। 


मथुरा की परिक्रमा में देवमन्दिर और स्थान-मधुरा नगर 
के ५ कोस की परिक्रमा विश्रामघाठ से आरम्भ होकर करीब ६ 


में फिर उसी जगह समाप्त होती है । निश्नरिरि 
मिलते हैं,-- 


के सब प्रदेशों से छाखों यात्री मथरा में आते हैं। यमुनास्नाभ का माहात्म्य 
सब स्थानों से मथरा में अधिक है। इस घाट पर ऊपर से नीचे तक पत्थर की 


ढ़ियां हैं ओर ऊपर पत्थर का फरस है | घाट पर ३ या ४ घंटे हैं 






























पल का बनवाया हुआ पत्थर का बड़ा सरोवर है। इससे आगे जाने' 
पक्की सड़क मिलती है। | 
(१६) भूतेश्वर महादेव-सड़क के निकट एक मन्दिर के एकही होज में 
..... संगसेश्वर शिवलिंग और माबल के भतेश्वर शिवलिंग हैं। यहाँ बलभद्ग-कुण्ड । 
.._ (१७) पोतरा-कुण्ड--भूतेश्वर से बहुत 
पोतरा-कुण्ड नामक पत्थर का उत्तम सरोवर 
. के समय के पोतरा अर्थात बिछोना इसमें घोए गए, इससे इसका नाम पोतरा 
कुण्ड पड़ा। इसको ग्वालियर के महाराज ने पत्थर से बनवाया । इसके नीचे _ 
...._ बहुत कोठरियां, तीन बगलों पर पत्थर की सीढियां, एक ओर गौघाद और ह्‌. 
.. ऊपर उमची दीवार हैं। सरोवर के समीप एक कोदरी में ऋष्ण, बखुदेव और 
.. देबकी की मियां हैं।...|||| | न, 
.._/ (१८) केशवदेव जी का मन्दिर--पोतरा-कुण्ड के पास केशवदेव ः 
. मन्दिर है। यहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यह स्थान इडुत 
मधरा के सब देव स्थानों में माननीय है । इस पन्द्रि में- कृष्ण आदि 
स॒र्तियां हैं। मन्दिर के पास ऋृष्णकूप और ऋष्णकूप से आगे जाने पर 






































घारापतन घाट--पत्थर का घाट बना है। 


(२९) कंस का किंला--यह 
( उत्तर कई पुस्‍्ते और 








... और एक गुफा का द्वार है। नेव के पास ईंटे का एक पुराना कुप है । पंचम * 
और दक्षिण की ओर दीव ले के समान. 


.... हुई हैं, और लाल पत्थर के पांच सात पुराने मेहराब और पत्थर ईंटो के 
..... बहुत टुकड़े वहां देख पड़ते हैं । हाल में पश्चिण ओर छोटे मन्दिर में कालेश्वर 


... है। यम॒ना नदी यहांसे पूर्व-दक्षिण को फिरी हैं। 





हुए कई पुस्‍्ते हैं। इस स्थान को बाराह क्षेत्र कहते हैं। यहां एक मन्दिर में... 
..» से आगे जाने पर सेठ जी के मकान के पीछे जनाना घाट मिलता है, जिससे... 








.... प्ें सन १६६०-१६६१ ० का पारसी लेख है। 































.... प्रधरा-१८९१। ५5 





वार नहीं हैं । दोनों तरफ यह किला ठटीले के समान. 
| चार घर की निशानी, जिनकी छत फूटी ._ 








. थोड़ा ऊंचा है। उपर चढने पर दो 


.. महादेव और काल भैरव की मूर्तियां स्थापित हुई हैं। किले पक एक 


(३०) बखदेवधाट--यह किले के पास है।._ जप 
..._+ (३१) बैकुष्ठघाद--यह पत्थर का वाट है, जिस पर पानी में निकले हुए 

. भ्ाँच वा छः सन्दर पुस्‍्ते हैं । ला: 
(३२, गौघाट । है द पा, 
(३१) असिकुण्डा-घाट--यह पत्थर का घाट है, जिस पर पानी में निकले... - 





आगे विश्राम घाठ है।.._ ही, 
सतीवर्ज--विश्राम-घाट से थोड़ा दक्षिण ६८ फीट ऊंचा सतीबुज है, _ . 

.. जिसको आंबेर के राजा भरमल की री और भगवानदास की माता ने सन. 
.. १५७० ई० भें बनवाया। । 
... >जामा मसजिद-यह शहर के भीतर है। इसका अगन सह सेश्ड 
. क्लीट ऊपर है। मसजिद के ४ मीनार १३२ फौट ऊंचे हैं। फाटक के दोनों बगलों.._ 


..... “कठरा-यह केशबदेब के मन्दिर के समीप सराय के समान एक घेरा है। _ 
..._ ८०४ फीट रूम्बे और ६८३ फीट चौड़े चबूतरे पर छाल पत्थर की बड़ी मस- 
जिद है। एक जगह नागरी अक्षर में संवत १७१३-१७२० हुहा इसे हैं।... 


कटरा टीले में बौद्ध निशानियां हैं । एक पत्थर पर गुप्त वंश के नियत 






(एकांत 2 


मथुरा जिछा-आगरा डिबीजन के पश्चिमोत्तर 


0400०: कक? 





, छाता और मथुरा हैं । हाल के सः 

- पे जंगल और घास छगे हुए थे । बहुतेरे गांव अब ' 
और कुझों से घेरे हुए हैं॥ सन १८३७-२८ ई० के अकाल में 
० मे बनने से देश के बहुतेरे बड़े हिस्से अब साफ हो गए हैं । जिले के पा 
थपर्ण जंगल में जरावन योग्य छकड़ी है । जिले के क्षत्रफल के बीसवें 
भाग में अब उपबन है। जिले की पश्चिमी सीमा के भीतर बरस 
(व के पास पत्थर की खानियां हैं, जहां से पत्थर पुल और नहरों के " 


के लिये जाता है। 75 हक | 
औसत «० फीट ज़मीन में नीचे पानी है। जिले के पश्चिमोत्तर मे 
जगहों में «० फीट से ६२ फीट तक नोचे पानी हैं। ३ तेना ने 
खर्च पड़ता है। आगरा नहर से पानी को सिंचाई होती है । 
. चना, कपास, बाजरा, ज्वार और गेहूं 


5 इस दे की मनष्यगणना के समय मथुरा जिले में ७१३१२९ मनष्य थे. 
२७७७ परुष और ३३०३५२ स्लियाँ। निवासी हिन्दू हैं | सं दे 


अर्थात्‌ ३८ हिन्दू हैं| स॑ 
पनष्य-संख्या में छगभग १६०० जैन और बारहरवें भाग मुसलमान हैं। ब्राह्म 


चमार तीन जातियां बहुत हैं। इ 





तब तक बह सब प्राणियों से अवध्य होगा। ऐसा बर पाकर सरधु ने 
शहर बनवाया । मधु का पत्र लवण हुआ, जो रड़कपन से पापकर्मही 
आया। मंथु दैल्य अपने पुत्र का दुराचार देख शोक को मातप्त 
छोड़ समुद्र में घस गया; परंतु अपने पृत्र को भूल देकर बर का 
को संताप दे रहा है। (७८ सर्ग) वह प्राणी- 
उसका निवास मधुबन 


खुन लवण के वध की पतिज्ञ 
कहा कि मैं मध के नगर का राजा तुम 


( ८१ सर्ग ) प्रातःकाल होने पर छवण राक्षस अपने आहार 
न में पाप बन यश पार हो, झा में धनुष 





रंगवा दिया। गा 
.._ (१२१ सर्ग ) रामचन्द् की परमधाम यात्रा के समय उनकी आज्ञा से दूत 
 मधरा नगरी को ( जिसको मथुरा कहते हैं ) चछा ओर माग में किसी स्थान 
पर न टिक कर तीन रात्रि दिन में उस नगरी में जा पहुंचा। उसने रामचन्द्र 

स्वर्ग जाने के लिये उद्योग करने का हतांत शत्रुघ्न से कह खनाया। शन्नघ्न 


ने अपने पत्र खबाहु को मथरा में ओर शन्रुधाती को वेद्श नगर में स्थापित 
करके सेना और धन को दो विभाग करके दोनों को बांद दिया और अयो& 

में आकर रामचन्द्र का दशन किया। ( १९२ सगे ) रामचन्द्र ने भरत 
जत्रध्न के सहित सशरीर वेष्णव तेज में प्रवेश किया।.. 


देवीभागवत-( चौथा स्क॑न्ध-२० वां अध्याय ) यपुना नदी ३ 


. ड़ जिनमे शूरसन का पुत्र बठव था| 





सलिये इस स्थान का 
रूय्य की आराधना की 
पाया | इस तीथ में स्नान का बड़ा माहात्म्य 
तीथे है; वहां स्नान और 


हूँ 





१४८ वां अध्याय ) धारापतन तीर्थ में शरीर छोड़ने से स्वगें 
क्रमा न॑० २७ )। यमुनेशवर के दर्शन करने से, और वहां ६ 
गेडने से विष्ण छोक मिलता है। नागतीर्थ के स्नान से स्वगेल ग्रेक, | 
बहां प्राण त्यागने से विष्णुलोक मिलता है। कंठाभरण तीर्थ में स्नान । 
सूय्यैलोक मिलता है। उसी भूमि में बरह्मछोक नामक तो 
स्नान से विष्णछोक मिलता है । सोमतीर्थ यमुना के मध्य में है। वहाँ 
को विष्ण का दर्शन हुआ था ( न० २८ ) । सरस्वतीपतन: कषत्र 
स्पर्स से मम भी योगीराज हो जाता है ( नं० २० ) । दर्शा वमेध 
स्नान से अंबमेध का फल होता है 
का निर्माण किया हुआ मानस तीथ है, जि 
। उसी के समीप विद्नराज तीर्थ है, जिसके स्नान. से वि्त नहों 
कोटिदीयं के स्नान से कोटि गोदान का फल होता है. ( नं० २० )१। 
गरर्थ से आध कोस पर शिवक्षेत्र है, जहां बेठ कर शिव जी मथुरा 
करते हैं। वहां स्नान कर शिव के दशन करने से मथरा-मंढल के सब 
का फल होता है ( नं० १६ )। ाे 
(१८१ वां अध्याय ) मथुरा में आकर यघुता में स्नान करके गोविददेव जी 
4 पजा करने से पितरों की उत्तम गति होती है । मथुरा के पश्चिम आधे 
योजन पर पेनकाखर की भूमि में तालबन तीर्थ है। मथुरा 
योजनपर सूर्यतीर्य है।........|.|.||||*/* 
अध्याय ) मथरामंडलःका प्रमाण २० योजन हैं । 





२० )। विश्नराज गणेश का दर्शन करके यमुना 

थे में स्नान कर सोमेश्वर का दर्शन करे 
तीर्थ में स्नान करे । वहां से चछ घंटाभरण 
ग्रेपक थे, बकण्ठ 7 ती ( नं० ३१ ), खंड बेलक 

) असिकुण्ड तीर्थ ( नं० १३ ), गोपीत 


की 





श्री गोविन्द भगवान ( नं० 
ओर दक्षिण दिशा के दल 





होता है। 

. (१७० वां अध्याय ) मथुरा में विश्रांतितीथ ( नं० १), सरस्वतीसंगम 
( नं० २० ), असिकुण्ड ( नं० ३३ ), कालंजर ओर क्ृष्णगंगा ( नं० २६ ), 
इन पांचों तीर्थी में स्नान करने से मनष्य को कसा ही पाप हो 


जाता है। मथुरा के सब तीर्थी से इनका अधिक माहात्म्य है। रा 
१७१ वां अध्याय ) कृष्ण का पुत्र सांव कृष्ण गंगा पर स्य की आरा- 


धना करके कुष्ट रोग से मुक्त हुआ। एक समय नारद जी द्वारका में आकर 
बोले कि सांब के उन्दंर रूप से आप के अंतःपुर की स्लियां मोहित 
इससे आप की बिमल कीति में कलंक लगता है।-यह खन कृष्ण ने 
बुलाकर उनके मध्य में साव को बेठाया । उस समय 
देख सब स्त्रियां मोह बश काम से बिहल हो गईं 
कहा कि है दुष्ट त्‌ आज से कुरुप होजा 
॥। सांव नारद के उपदेश से मथुरा 











५, काट 


घर्ष तक भर बंड एकादशी व्रत करने का सकल्‍प क्या ्‌ ओर ब्रत के अंत में 
काति तक महीने में मथरापरी में जाकर व्रत किया। वह ब्राह्यणों को भोजन 


न। उनमें ७ यपुना जी के पश्चिम तट पर और ५ पुर्व ओर हैं । उनमें 
३ बन अत्यंत उत्तम हैं | गोकुल में महावन, मथुरा में मशुबन और हन्दाबन | 
बॉरहों को छोड़ कर और भी बहुत उपबन हैं। जा 
( ७३ वां अध्याय ) भगवान ने कहा, मथुरा वासी नीच लोग भी देवताओं 


धन्य हैं। भतेश्वर देव हमारे प्रिय हैं। हे ला 
(९१ वां अध्याय ) कार्तिक मास पें तुला के सर्ज यमुना 
लानमक्तिदायक होता है।। 5 सं । 
द्वागवत--( चौथा स्कंध-< वां अध्याय ) घुव जी नारद की आह्ञा- 

दो भगवान का ध्यान करने छगे। जब 


के तप से संपर्ण विश्व का श्वास रुक गया, तब भगवान ने मधुबन (नं०९) 
मिलेगा। ध्रुव 


भगवान की आज्ञा से अपने घर ग गाए का 
० वां स्कंघ-४ था अध्याय ) भगवान बाखदव ने राजा अंवरीष 
प्रसन्ष हो, उसको खदशैन चक्र दे दिया था । राजा ने एक 


्रत पारण करने को तत्पर हुआ, उसी समय में दुर्वाशा ऋषि 
















प्रथरा--१८ ९१ 


ऋषि ने वहां आने पर जब ध्यान करके राजा के आचरण को जान लिया, 
तब क्षोध कर मस्तक से एक जटा उखाड़ एक कृत्या बनाई। वह खड़े हाथमें..._ 
 छे राजा की ओर दौड़ी । विष्णु की आज्ञा से चक्र अपने तेज से कृत्य को... 
. भस्म करने छगा। जब दुर्वाशा ऋषि ने देखा कि चक हमारीही ओर चला 
. आता है, तब वह सब दिज्ञाओं में भागने लगे । जहां वह जाते थे, चक्र भी 2० 
. उनके पीछे छगा चल जाता था। («वां अध्याय) विष्णु भगवानकी आज्ञा 
: से दुर्वासा ऋषि राजा अंबरीष के पास गए। जब राजा नेचक की खुति 
. की, तब खदशन चक्र शांत हो गया ( नं० २३ )। गा 
शिवपुराण--( ८ वां खंड-११ वां अध्याय ) मथुरा में संगेश्वर शिवलिंग । 














. हैं ( देखो नं० १४ )।( ११ वा खण्ड-१८ वां अध्याय ) सर्च की संज्ञानाज्नी.._ 


. ह्ली से श्रा्धवेव और यम दो पुत्र और यमुना नामक कन्या उपजी। संज्ञा की _ 
. छाया से सावणि मन ओर शनिश्चर दो पत्र और तपती नामक कन्या हुईं। ._ का 







भविष्यपुराण--( पूर्वा्ध-४२ वां अध्याय ) सर्ज की पत्नी संज्ञा से यम रा 


और यमना; और छाया से सावर्णि मनु शनिश्र और तपती नामक कन्या... 
. उत्पन हुई। एक दिन यमुना और तपती का विवाद हुआ ओर परस्पर के शाप ९ 
से दोनों नदी हो गईं। रुरव्य भगवान ने कहा कि यमना का जल गंगाजल के... 
.. समान और तपती का जल नमंदा के जल के तुल्य माना जायगा। | 
..._ ( उत्तार्द्ध-१३ वां अध्याय ) कार्तिक शुक्ल २ के दिन यमुना ने यमराज. न रे 
.._ को भोजन कराया, उसी दिन नरक के जीव बंधन से छुटे थे, और यमराज रा, 











.. के नगर में बड़ा उत्सव हुआ था) इसलिये इसका नाम यमद्वितीया हुआ।.. हु 


.. उस दिन बहिन के शहद जाकर प्रीति से भोजन करे और वस्त्न भषण आदि. 
.. देकर भगिनी को प्रसन्न करे । । मा 
... (<«€वाँ अध्याय ) विष्ण ने देवताओं के हित के लिये भ्रगु मुनि की सत्नीः 
। को मारडाला । श्गु ऋषि ने विष्णु को शाप दिया कि तुम १० बार भमिपर 
.. जन्म लोगे। इसी शाप से मत्स्य, कम, बाराह, बामन, ठसिह, रामचन्द्र, बल- 
.._ राम, परशुराम, बौद्ध और कल्‌कि ये विष्णु के १० अबदार हुए । ( बाराह- 


















। अवतार होता है; ये तीनों मनुष्य नहीं हैं )। 
पश्मपुराण-( खशष्टिबंड, चौथा अध्याय ) भ्रग जी ने विष्णु को शाप 
मृत्यु लोक मे १० बार जन्म लेना पड़ेगा। ( १३ वां अध्याय ) 
ने विष्णु को शाप दिया कि तम ७ जन्म तक मनष्यों में जन्म 
और बाराह मनुष्य नहीं हैं )। 


॥ कूम्म 


( पातालखंड, ६८ वां : 
१२, बाराह चेत्र 


डू दिए, जो केश यहु वंश में रोहिणी 
के गर्भ में जाकर प्रविष्ट हुए। नारायण के शक्त केश से बलराम 














बरेचकार्य्य के लिये मत्युकोक में अवतार लिया है 
बाउवेव करके जानते हैं।.......... | ||||||रः 
.. ( उद्योगपर्व्य, ४९ वां अध्याय ) नर और नारायण ने अजुन रा! 
देव रुप से अवतार लिया है। अर्जुन नरदेब और ऋष्ण नारायण हैं। 
ब्रह्मवैवर्पराण--( कृष्ण-जन्म-खंड, छठवां अध्याय ) कामवेव प्रद्ुन्न, 
यावती, बह्मा अनिरुद्ध, भारती ऊखा, शेष बलराम, गंगा कालिन्दी, 
. तुछसी छक्ष्मणा, साविज्ी नाग्रजिती, पृथ्वी सत्यभामा, सरस्वती शव्या, 
. रोहिणी मित्रविंदा, ख्य्यपत्नी रलमाछा, स्वाहा उशीछा, दुर्गा जाम्बवती, 
रूक्मिणी और पार्वती यशोदा की पुत्री होंगी । पा 
आदिबह्मपुराण--( ९ वें अध्याय से १६ वें अध्याय तक ).नहा का 
थ्र, अत्रि का चन्द्रमा, चन्द्रमा का बुध, बुध का पुरुरचा, इुछुवा का तछ क्‍ 
यय का पत्र नहुष, और नहुष का पूत्र ययाति हुआ; जिसके यदु आदि ५८ 


पत्र हुए | यह 

















































सहसद पयोद क्राष्ट नील “अंजिक 










अनमित्र युधाजित वेवमीहुक दष्णी अंधक 








विलय रोकना नमन मा ४४ 






स्वफलक पित्रक 


. अकूर आदित १८ पुत्र. 





गम, सारण, दुर्दम, दमन शान, 
खुभद्रा २ पत्री | हुईं | देवकी 
रेवती स्ली से निशठ नामक पुत्र हुआ। 


- ब्रह्मपुराण-( ७४ वां अध्याय ) बह्मा आदि 


की की जज नम 


मत का ०4० तेल गन रवि टी टियान 
लि 


] 


उत्तर तट पर जाकर पृथ्वी के भार उतारने के लिये गरुड़ध्वज 


; की स्तृति की। भगवान ने श्वेत और ऋष्ण २ केशों को 
ड़ दिया और देवताओं से कहा कि यह मेरे केश पृथ्वी 


लेकर अर्द्ध रात्रि में चछे, तव योग माया 





तब रक्षा करने वालों ने बालक उतर 
। कंस ने शीघ्र ही आकर कन्या को ; 
। से छुट अष्टभुजी होकर कंस से बोल 
तेरे मारने वाला तो जन्य ले चुका है। ऐसा कह 


प्रलंव आ 
(७७ वां अध्याय ) पृतना राक्षसी 
जब यमलाजन ह॒क्षों के गिरने से कृष्ण बच गए, तब नन्द आ। 
उत्पातों से डर कर गोकुल को छोड़ हन्दावन में जा बसे। 

( ७८ वां अध्याय ) कृष्ण ने कालिय नाग का दमन किया। 


अध्याय ) बलदेव जी ने धनुक और मलंबव अछर को मारा । कृष्ण 


से ब्रजवासियों ने इन्द्र को छोड़कर गोबछ्धन 

वां अध्याय ) इन्ध ने क्रुद्ध हो संवतक मेघों गौओं के न 

लिये भयानक वर्षा करने लगे | कृष्ण ने गोवर्द्धन पर्वत को उखाड़ एक 

पर धारण कर लिया। गोप गोपियों ने गौओं सहित पव॑त के नीचे निवास 
थां। मैघों ने ७ रात्रि तक गोपों के नाश करने वाली वर्षा की, पर जब भरी 

कृष्ण ने पर्वत धारण करके संपूर्ण गोकुछ की रक्षा को; तब इन्द्र न पैघों को 

भगवान आपने अच्छे विधान से गोत्रन 





दैल्य उन्दाबन में आया और कृष्ण के 
बांह को उसके खुख में डाल 


शीघ्रगामी रथ में बैठ ब्रज को चले और मार्ग 
कि मैं धन्य हूं कि भगवान का दर्शन कहूंगा। ( <४ वां 
ब्रज में पहुंच केसव से संपूण हृत्तांत बिस्तारपूव॑ंक कहा। 


.. बलदेव और ढ्ृष्ण ने मथरा में प्रवेश किया। दोनों भाइयों 
को देख उससे मनोहर बस्लत्रों को मांगा, जब वह रजक प्रमाद से 































* । यह सदर अनुलेपन आप की प्रसन्नता के लिये है। जब कुब्जा ने | 
पर्बवक कृष्ण को अनुलेपन दिया, तब कृष्ण ने कुब्जा(की ठोंडी पकड़ 
..._ उठा कर और नीचे से परों को खोाँच उस को उत्तम सनी बना 

. उससे कहा कि में फिर तेरे घर आऊंगा | चल 





 गए। इधर कंस ने; अक्रूर के आगमन और धनष के टुटने का हाल उन कर 
चांडर और सुष्टिक आदि मरलछों को और कुबलूयापीड हाथी को भेजा है 
साधारण मंचों पर नगर के साधारण मनुष्य, राजमंचो पर राजा गण और रंग. 
.. प्रध्य के समीप ऊंचे मंच पर कंस बेठा। स्लियों के लिये जुदे जुदे मंच बिछाए 
गए | जब वाजे बजने लगे, चांडूर और सष्ठिक ने खड़े होकर अपनी भुजा रा 
बजाई, तब बलदेव और कृष्ण ने कुबलयापीड हस्ती को मार दोनों हाथों में... 
. हस्ती के दांतों को लिए हुए रंगशाला में मवेश किया | कृण चांडूर के संग... 
. और बलराम स॒ष्टिक के सहित युद्ध करने लगे । अंत में जब दोनों दैत्य मारे 
गए, तब कृष्ण कूद कर मंच पर चढ़ गए। उन्होने कंस के सिर के वालों 
उसको नीचे पटक दिया । जब वह पर गया, तब कण उसके बाढों को 
......_ रंगसभा में खाँंच छाए। रा... 
... निदान बलदेव और कृष्ण बखदेव और देवकी के समीप गए। 
.. कंस के पिता उग्रसेन को बंधन से छुड़ाया और उसको राजसिह 
. बैंठाया। बलदेव और कृष्ण अवंतोपुरबासी सांदीपनि ॥ के पास शा 

















पास रे 
निकले । काल्यवन उनके पीछे दौड़ा। दोनों चढत् 
हुंवे, जहां राजा सुचझंंद सो रहा था । कार यवन ने उसको 
जिससे राजा जाग उठा । उसके देखने ही से. का 
ने राजा को ऐसा बरद 





. उन्होंने रेबत राजा की रे 
८९ वां अध्याय ) विदर्भ देश के कूंडिनपुर के राजा भीष्मक 


स्वीकार नहीं किया। जरासंघ की प्रेरणा से शिशुपाल से उस 


वात ठहरी | शिशुपाल के साथ जरासंध आदि राजा आए। कृष्ण क्‍ 
विदाह से एक दिन प 


कृष्ण ने चतरंगिनी सेना को मार रु 


रुक्मिणी से कामदेव के अंश से प्रद्युज्ञ जन्मा, जिसको 
गया था। ( ९० अनिरुद्ध हु 
रुक्‍्मी की पोती से हुआ। उस समय बलदेव आदि यादव कृष्ण के संग रक्मी 
बार में गए। वहां बलदेव और रुक्‍्मी जुआ खेलने लगे [ जंद जुआ में रकमी 
छल किया, तब बलदेव ने उसको मारडाला।. . 
" ९१ वां अध्याय ) कृष्ण गरड़ पर सत्यभामा के संग 
बड़ा यद्ध करके भौमाखझर और नरकाखर 











मित्र, कराव, नारद, आदि ऋषियों के आगे जाम्बवती के पुत्र को सनी का 
कि यह स्त्री पत्र जनेगी या कन्या। ऐसा कपट बचन छन 

निगण बोले कि यह सनी मृषछ जनेगी । हे राज कुमारो ! जैसा होगा, वैसा 

को मृषल पैदा हुआ। राजा उम्रसेन ने 





मे मदपान करने लगे, तब नाश करने वाली 
बजभत लकड़ी को ग्रहण कर सब परस्पर लड़ मरे | प्रयुज्न, सादे, कई 
सात्यकी, अनिरुद्ध, अक्ुर, आदि सव वज्रुपी सरों से परस्पर युद्ध 
हत हुए । कृष्ण ने भी कुपित हो उनको बहुत सुक्‍्के मारे । बलदे देव 
शेष यादवों को मषल से मारा । | 
जब बलदेव जी ने हक्ष के नीचे आसन ग्रहण किया और उनके मुख 
शक महासप निकल समुद्र में प्रवेश कर गया। तब कृष्ण ने दारुक, सार 


इसलिये द्वारिका में रहना उचित नहीं हैं। तुम जाकर अजुन से कहो कि _ 
अपनी शक्ति भर जनों का पालन करे । जब दारुक ने जाकर कृष्ण का 

संदेशा कहा, तब द्वारिका वासियों ने अहुन और यादवों 
को नमस्कार किया और जैसा कृष्ण ने कहा, बैसाही उन्होने 


कृष्ण पैरों को पैरों से मोड़ कर योग 


नामक लव्घक मपलावशेष लोहे की कील सहित वहां आया। उसने 
आकार वाले पैरों को देख उसको तोमर से बेधा; पीः 

कहा कि हे प्रभो मैंने हरिण की शंका करके विना जाने 

आप क्षमा कीजिए । जब भगवान प्रसन्न हुए, तब आकास 


भेगवा 0 


विमान आया; छुब्धक उस में बैठ स्रग को गया। कृष्ण 
त्याग दिया। ( ९९ वां अध्याय ) कृषण बलवेव तथा अन् यों 








१९ वर्ष बाल अवस्था में नन्‍्द के एह, १०० 


अंत के रास मंडल में रहे । इस 








मथरा से ६ मील उत्तर यमुना नदी के दहिने किनारे पर हन्दावन एक 
स्थुनिस्पिल कसवा ओर प्रख्यात तीथ-स्थान हैं। मथरा के छावनी-स्टेंशन से 
८ मील की रेलवे शाखा हन्दावन को गई है, जिस पर छावनी नी. स्टेशः 
भील उत्तर मधरा शहर का स्टेशन है; जहां इन्दावन के जाने वाले यात्री 
में बैठते हैं । । | 


रिक्त इन्दावन में शाहजहांपुर वाले का बनवाया हुआ राधागोपा 
रानी का बनवाया हुआ इन्द्रकिशोर का मन्दिर और द 
हैं। जो मनष्य व्रज में वास करना, था उसी में जन्‍म 
ही में निवास करते हैं। यहां कई सदावते लगे हैं बहुतेरे 
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. .“रूपस्वामी नामक एक बेष्णव जब नन्‍्द गांव में गौओं के लिये खिड़क 








2 के कं 


... बनवा रहे थे, उस समय खोदने पर एक मर्ति मिली, जिसका नाम गोन्ि- 
.. देवजी कहा गया। वह मूर्ति पीछे हन्दावन में छाई गई । रुप खामी 
... और सनातन स्वामी दोनों वैष्णवों के प्रवन्थ से आंबेर के राजा मानसिह ने. 
. सन १५८५० ईस्‍्वी में इस मन्दिर को बनवाया और इसमें गोविन्ददेवनी की _ 
मूर्ति की स्थापना की । पीछे दुष्ट औरजजेब ने इस मन्दिर के तोड़ने का हुक्म 
... दिया, मन्दिर के उपर का हिस्सा तोड़ दिया गया। उस समय राजा पे नसिह 
. के बंश के लोग गोविन्ददेवजी को आंबेर में ले गए सवाई जयसिह ने जब 
... आर को छोड़ कर अपनी राजधानी जयपुर बनाई, तब जयपुर में राजमहल ले. 
... के सामने एक उत्तम मन्दिर बनाकर उसमें गोन्दिवेवजी की मूर्ति स्थापित की।__ क्‍ 
..._+ रकज़्जी का मन्दिर-यह मन्दिर द्रविज्चियन ढांचे का महा और 
: इन्दावन के संपर्ण मन्दिरों से विस्तार में बढ़ा और प्रसिद्ध है । यह पूव से... 
.. पश्चिम को लगभग ७७५८ फीट ढम्बा और उत्तर से दक्षिण ४४० फीट चौंडा । 
.. पत्थर सेबना है। गोपुरों में चारो ओर मूर्तियां बनी हैं। मन्दिर पृ एक बड़ा... 
. छेरा है, जिस में बैरागी छोगों के रहने के मकान हैं । और पश्चिम एक दूसरा... 
: बेरा है, जिसमें भोजन वा सदावत्त के समय कंगले एकत्र होते हैं, तथा, 
... गाड़ी और एके खड़े होते हैं | म्रतिदिन लगभग १०० आंदमी मन्दिर में... 
.. खिलाए जाते हैं। अनारय छोंग और नीच जाति के हिन्दू मन्दिर के कोद के... 
... _/(नं०१) रंग जी का निज मन्दिर पत्थर की ३ दीवारों से घेरा हुआ है। . 
... सबसे भीतर के घेरे के आंगन में पर्व शख का छतदार मन्दिर है, जिसमें 
तीन देवढ़ी के भीतर रंग जी की मनोहर मूर्ति है। जिसके समीप धातु विग्रह 
प्रतियां हैं, जो उत्सवों के समय फिराई जाती हैं। पन्दिर से आगे 
है, जिसके स्तंभों में पुतलियां बनाई हुई हैं और फछ्श में 


































शिखरदार छोटे मन्दिर में रामानुन स्वामी और 
| जगमोहन के आगे ६० फीट ऊंचा 
का मुलम्भा किया हुआ है 











आता है, कर दिया। पश्चात्‌ इन्होने मन्दिर की संपत्ति को अपने गुरु रंगाचा 
दानपत्र द्वारा दे दिया। स्वामी रंगाचार्य्य ने एक वसीयतनामा लिख 


पन्दिर के प्रबंध के छिये एक 


.. घोड़ा, चंद्रप्रभा, पृष्फक विमान आदि नाना रंग, नाना 


हती 


लती हैं। काष्ट का उन्द्र रथ बुज्ञ सा ऊंचा बना है। पोंष छदी 
- में बेकुण्टोत्सव की बड़ी धूम थाम रह 
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भर 


। 








दव8५ब्त इ१0४शारएकडककेान 

ए अगधधत थगा5 शतक धइ[फएलन्म कांप 

*$४६3३8३5३ ॥4३8३5: १६६४8 $#$: के प्रा 44६: का 
अकरभापपत शाघडकहा 3 कल043+ ३0४१३४२७३३४७ :ऋल्लंगीर,.. 


[8] /2000पए ६ 


| | शा आिक्ष 


| 


। 


५ + .| 
“डील ७५८ ///  7] 0 





4१३०६: 2 कक 7४0 +. 








है 
2 
02 


| 











......- मथरा--१८९१। 


..._] खाल्डा बाबू का मन्दिर-रहनी के गद्य के उच्र बहाली का... 
. यस्थ छाहा बाबू का बनवाया हुआ एक उत्तम मन्दिर है, जो सन १८१० ई०.. 


.... में बना । मन्दिर और जगमोहन पत्थर के हैं। इन के शिखर उजले माबंल के 
... ओर फर्श उजले और नीडे माबुल के हैं । मन्दिर में कृष्ण चन्दर की श्यापक 
.... यूति जामा और पड़ी पहने हुई है, जिसके बाएं लहंगा पहने हुई राधा और 
._- दहिने ललिता खड़ी हैं । मन्द्िरि के आगे छोटी फलवाड़ी और वारो तरफ... 


.... दीवार है। यहां राग भोग को बड़ी तस्यारी रहती है। बहुत लोग भोजन. 


. पाते हैं। 


“ग्वालियर के महाराज का मन्दिर-छाठा बाबू के मन्दिरसे.._ 


थोड़ा उत्तर २२५ फीट लम्बे और १६० फीट चौंड़े घरे में ग्वालियर के महाराज । ः 


.... का उत्तम मन्दिर है, जिसको बह्मचारी जी का मन्दिर भी कहते हें। कोई. 
......_ कोई राधागोषांल का मन्दिर कहते हैं। निज मन्दिर के ३ द्वार हैं । बीच के. 
द्वार से राधागोपाल की दहिने के द्वार से हंसगोपाल, नारद और सनकादिक 

की; और मन्दिर के वाएं के द्वार से छल्गोपाल और राधाकृष्ण की मनोहर. 


मूर्तियों की झांकी होती है। मन्दिर के आगे रमम्वा चौड़ा दो मंजिछा उत्तम. 


हु  जगमोहन है, जिसमें ३६ जगह स्तंभ लगे हैं। किसी किसी जगह दो दो और .. 


.... किसी किसी जगह चार चार खंमे छा हैं। संपूर्ण खंभों में मेहराव हैं। .. 


..... जगपोहन का फझश उजले और नीले माउुंल के टुकड़ों से बना है, जिस पर 
..._ शत्रि में रासडील होती है। उपर छत के नीचे चारो तरफ बालाखाने हैं । 


... घेरे के चारो वगलों पर मकान और उनके आगे दालान हैं । रा 
. » ग्वालियर के मृत महाराज जयाजी राव ने सन १८६० ह० में ४००००० 2०० . . 


|... रुपये के खर्व से बह्मवारीनी द्वारा इस मन्दिर को बनवा कर मूर्तियों कीबण..._ 


|... प्रतिष्ठा करवाई। मन्दिर के आगे ब्रह्मचारी जीं की शिलामूर्ति है। 


। +गो पिश्वर महादेव-रवालियर के मन्दिर से उत्तर एक मंदिर में लिंग हि रा 





ने ् बनवाया शा । मन्दिर संदर है । परषोंक्त पुराने 
पू्तियां हैं । दोनों मरि 








सुनहरे काम और उनहरे ६ मोर बनाए गए हैं। भीतर की दीवार 


.. उत्तर का चौथा कमरा तीनों कमरो से लूम्वा है, जिसको वसंत कमरा कहते हैं। . 
जत्सवों के समय भगवान की उत्सव मृतियां अर्थात चल मूतियां इसमें बेठाई 


जाती हैं। इसमें कांच शीशे के उत्तम सामान भरे हैं। बड़े वड़े २१ झाड़ू, २० हा 


. दीवाछगीर, १३ बैठकी, दीवार के पास ५ बहुत बड़े और ४ इनसे छोदे आ- 
 इने हैं, इनके अतिरिक्त छोटे बहुत दीवालगीर और[बेठकी हैं | इसके पूर्व ५... 
दरवाजे हैं । सम्पूर्ण दरवाजे बन्द रहते हैं । सर्वसाधारण इसको. नहीं देख. 
सकते । न मी, 
_ “चारो कमरों के पर्व बगल पर बड़ा दालान है, जिसमें श्वेत गाए 


' के बड़े और पोटे १२ गोलाकार और १२ पेदुएं नकाशी के उत्तम स्तंथ लगे. 


. हैं। दालानकी दीवार और फर्श भी श्वेत माबुल से बने हैं। दालान के उत्तर _ 

भाग के फर्श पर श्वेत और नीले माबंल की पच्चीकारी कर के शाह विहारी _ 

.. छाल के घराने की ९ मूर्तियां बनाई हुई हैं । (१) शाह विद्रीलाक् (२) इनके... 
. पुत्र गोबिदलारू (३) इनकी सती (४) इस मन्दिर के बनाने वाले गोविंदलाल ._ 

. के बड़े पूत्र शाह कुंदनछाल (५) कुंदनलाल की सजी (६) झुंदनछाल के छोटे... 

भाई फुंदनलाल (७) कुंदनछाल की सनी (८) फुंदनछाल के पुत्र मापवीशरण 

(९ वो) कुन्दनलाल की पुत्री । शाह विह्वरीलाल की. संतानों में से अब॑ 
हों है। माधबीशरण की पत्नी वर्तमान है, जो बहुधा यहांही के मकान _ 


ती हैं। दालान के ऊपर १७ पुतलियां और दोनों बाजुओं पर मा-_ 














मदनमोहन जी का मन्दिर-यह मन्दिर एक घाट के समीप दो 

के नीचे ६७ फीट ऊंचा है। मन्दिर पर बहुतेरे सपों' के सिर बने हैं। 

न्द्र,में अब एक शाल्ग्राम और पद र दो चरणचिन्ह हैं । मदनमोहन जो की 
अब मेवाइ प्रवेश के कांकरौली में है। 


“सेव भीतर बहुत प्रकार की छृताओं का जंगल और 
तमाल आदि के बहुतेरे पुराने वृक्ष हैं। घेरे के भीतर एक छोटे मन्दिर में श्रीकृरण 
दि की मूर्तियां हैं । समय समय पर मन्दिर का पट खुलता है। एक पुजारी 
चार आने देता है, उसका नाम वह 
स्थान पर ललिताकुंड नामक बावली है, 
ढ़ियां हैं। इस कंज में सेकड़ों बन्दर रहते हैं 
को यात्रीगण चने वा /मिठाई खिलाते हैं । | 
सेवाकुज के दरवाजे से बाहर एक मन्दिर में बनविद्ारी' 


लगा 





। _ > संक्षिप्त प्राचीन कथा-ब्रह्मजैवर्त प्राण--.( कृष्णजन्मखंड, ११ वां 
.. से अपने पत्र को राज्य दे बन में गया और बहुत कार पर्य्यत तपस्या... 


..._थी। उसने किसी से विवाह नहों किया और शह को छोड़ बन में जाकर 
. तपस्या करने रूगी | सहस्र वे तपस्या करने के उपरांत कृष्ण भगवान क्‍्रकढ.. 


.. दुर्लभ नित्य रहने वार विष्णु भगवान का वृन्दावन नामक स्थान है।बैकुंठ._ 
... आदिक स्थान उसके अंश के अंश हैं। वही अपने अंश से भूतलू पर भी वृन्दा _ 


... प्रिय स्थान है। 


..._ कीटादि सब देवता हैं। जो कोई इसमें वसते हैं, सब मरने पर हमारे 
। गे जाते हैं । ५ योजन वर्गात्मक में संपर्ण वृदावन हमारा रुप है। 





सधुरा--१८९१। 

































पे है, जो तस्यार होने पर भारत के उत्तम मन्दिरों में से एक होगा। इसका नाम 4 
.._ जयपुर के वतमान महाराज सवाई माधवर्सिह के नाम से माधवविछास पड़ा है।._ 





पा अध्याय ) सतद्ययग में कंदार नामक राजा था जो जेगीषव्य ऋषि के उपब्श ०. 








... कर के गोछोक में चछा गया । केदार की वृन्दा नामक पत्नी कमला के अंश से... 


.. हुए । बृन्दा ने यही वर मांगा कि मेरे पति आप होइए। इस पर कृष्ण ने कहा 
..._ अच्छा। तब वृन्दा ऐसा बर दान छे कृष्ण के सहित गोछोक में गईं। जिसे 
स्थान पर वृन्दा ने तप किया, वही स्थान वृन्दावन नाम से प्रसिद्ध हो गया।. 
...._ पग्मपराण--( पातारखंड, ६९ वां अध्याय ) ब्रह्मांड के ऊपर अत्यन्त... 





वनही के नाम से प्रसिद्ध है। वृन्दावन यमुना के दक्षिण ओर है। इसमें गो- _ । 
.. पेखर नामक शिवकिग स्थापित है। वृन्दावन नाशरहित गोविदवेव जी का परम 


.. (७०वां अध्याय ) १6८ परकृतियां ऋृष्णचद्ध जी को अति प्रिय हैं।. 
रा १ राधा २ ललिता ३ श्यामला ४ धन्या ५ हरिप्रिया ६ विशेखा ७ जैव्या... 

. ४ पद्मा ९ क्रमणिका १० चारुचंद्रावती ११ चंद्रावली १२ चिन्ररेखा १३ चंद्रा 
..._ १४ मदन झन्दरी १८ प्रिया और १६ वों चंद्रेखा । इन सवों में वृदाबन की... 
.. स्वामिनी राधाजी और चंद्रावडी गुण, सुंदरता ओर रुप में समान है।. 
... (७८ वां अध्याय ) भगवान ने कहा, वृदावन में रहने वाले पश्नु पक्षी... 








शिवृपुराण--( ८ वां खंड-११ वां अध्याय ) मथुरा (देश) में गोपेखर 











गया के समान पिवरों की तृप्ति होती है। हन्दावन में द्वादशादिल 
ही हमने कालीय सप का दमन किया था और खर्ज् को स्थापित 
श्रीमद्भागवत--( दशमस्कंन्ध छा 

लगे, तब गोकुलवासी 


्‌ 


क्ष पर आ बैठा, उसकी चोंच से अमृत का एक बूंद इक्ष पर 
गरेनाग का. विष प्रवेश नहों 


निक रा दिया। उसी ह्नि से वहाँ का यमुनाजछ अमृत के समान 
( आदि ब्रह्मपराण के ७८ वें अध्याय में भी यह कथा है )। 





रा जब हु शीदाम ग़ोप वल्चों को दिखाकर 
आज्ञा से गोपियां जल से बाहर हो गोपों के 
। जब गोपों ने डर कर कृष्ण के हाथ में बस्क्ों 
स्रों को कदम्ब के वृक्ष की शाखों पर रख दिया। जब राधा ने 
री स्तुति की, तब गोपियों के वस्ध मिल गए। वे बत समाप्त करके अप 
हू चक्की गई । ( श्रीमह्धागवत-१० वें स्कंध के २२ वें अध्याय में मं 
कथा है )। 


ग्रथरां छोटी बस्ती गा 
तक १८ मोर पक्की सड़क है। छाता मथुरा जिले में एक तहसीछी का सदर 
स्थान हैं, जिसमें सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय ६०१४ मनुष्य थे। 


ः बसा है। मकानों की छत मद्दी से पाठी हुई ह। यहां के मन्दिर मे कृष्ण 
वेव और नंद यशोदा की पृतियां हैं। ठीले के नीचे पत्थर से बना हुआ 
है। बस्ती के आस पास करील का जंगल 











राधा सष्टि करने की इच्छा से साकार होकर नारीरुप से द 
पीछे उसने अपने हृदय से सर्वातर्गामि एक पुरुष को उत्पन्न 
अंगुल के एक पोर के बराबर कोटिसर्ज्य के तुल्य प्रकाशवान था। 





(४ था अध्याय ) उस पुरुष ने जब राधा से कहा कि हे ईशवरी 


4] 


मारे साथ कुलाचार ( प्रसंग ) करो, तब देवी वोली कि रे दुराचार | तुमने... 
हमारे अंग से जन्म लेकर हमसे पृथली के समान वाक्य कहा; अतएव मनुष्य- 
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हस्कलक 


गे शाप दिया कि हे अधमे | प्राकृत मनुष्य को तुम प्राप्त होगी अथ 


कृत मनुष्य तुम्हारा पाणिग्रहण करेगा (५ वां अध्याय ) प्रलूय के अंत होने 
भगवान अपने परम धाम गोलोक को गए और सहस्तों रमणीगणो सहित 
रम्यमान होकर असंख्य वत्सर विवाए हुए॥. . का 


९ ; 





.... नन्दगांव, वससाना-ए८९श।.. 


#”... भ्रतिभानु ४ पृत्र थे। ज्येष्ठ पत्र वृषभानु राजा हुआ, जिसने कीतिदा नान्नी ख्ी ._* : 
|... से अपना विवाह किया। जब बहुत काल बीतने पर भी वृषभानु को कोई पुत्र | 
|... नहीं हुआ तब उसने क्रतु मुनि से मंत्र ग्रहण कर यपुनातीर काल्यायनी के... 

निकट जाकर जप का अनुष्ठान किया। कात्यायनी प्रकट हुईं और वृषानु.._ 

.... के हाथ में एक डिंव वेकर अंतर्द्धान हो गई । राजा उस डिंब को ले अपने... 
...._ गृह में आया। (७ वां अध्याय ) जब वृषभान ने कीतिदा के हाथ में उस 


.. डिब को देदिया, तब वह दो खंड हो गया; जिससे चेत्र शुक्व नोमी को अयोनि- 
... संभवा राधा प्रकट हुई। परमाराध्या देवी उग्र तपस्या द्वारां राधिता होकर 5 


.. वाध्य हुईं थी, इस कारण वृषभानु ने उस कन्या का नाम राधा रखा 
(८ वां अध्याय ) एक समय सनत्कुमार गोलोक में कृष्ण के द्वार पर _ 


....._ गए | द्वारपाल ने कहा कि इस समय श्री कृष्ण राधा के साथ गोप्य स्थान में... 
.... हैं, थोड़ा विलंब कीजिए, तब दर्शन होगा। महषि ने शाप दिया कितुम अपने. 
...._ स्वामी और पुरवासियों सहित पृथ्वीतल में जाकर मनुष्यजन्म ग्रहण करो।. 
..... कृष्ण के निर्देश से संपूर्ण गोलोक-बासियों ने पृथ्वी में जाकर कुरु, वृष्णि, यहु,.. 
..._ अंधक, दाशाई, भेज ओर,वाढीक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। दुसरे सुस्त. 
५. सहस गोप गोपियों ने गोकुल में जन्मग्रहण किया | गोकुल में राधा के अंश से... 
...._ यृन्दा और बच्बेरी (तलसी ) जन्मी। स्वयं राधा ने कीतिदा के शह जन्म छिया।._ 
.._ कृष्ण अपने अंश से कोशल राज्य में जठिला के गर्भ से जन्म लेकर आयान.._ 


बे नाम से प्रसिद्ध हुए । जटिला के तिलक और दु्द दो पत्र ओर कुटिला, 


प्रभा करी री तथा यशोदा ३ पत्री हुईं | यशोदा नंद के साथ ब्याहो गईं | 


.. (१३ वां अध्याय ).राजा वृषभानु नेहुराधा की योवन अवस्था देख कर 
..... उसके विवाह के मिमित्त कोशल राज्य;में माल्यवान गोप के ग्रह दूत भेजा। 
...._ उस समय राधा यम॒ना तीर जाकर कृष्ण की आराधनां करने लगी 

”.. आाधव प्रकट हुए, तब राधा बोली कि हे; प्रभो ! मेरा पिता आयान . से । 


मेरा | विवाह करना चाहता है, तुम अनुग्रह करा के मुझसे विवाह करो। 
गवान बोले कि दे राधे ! हमारा मातुल आयान है, हम माता यशोदा के 














| आयान कृष्ण को ग 
कंन्या दान करने की इच्छा 

कृष्ण ने अति रोष से उसका पुरुषत्व हर लिय 
दिया। विवाह काल में कृष्ण ने आयान को 
वाक्य कहा । इसके अन्तर हृष 
तन, सेना और अनेक संख्यक गर्दभ, ऊंट : 
अपने जामाता आयान को यौतुक में दिए । 
साथ अपने ग्राम में आया।... 
नि करके राधा को बुलाया 
। आयान की माता ज 


स्थान में सहवास और परस्पर लीछानुराग देखकर परस्पर 
व से राधा के कलंक की घोषणा करने रूगे 


(२४ वां अध्याय ) जब सब गोकुलबासी राधा का इ 





| हृषभानु की पुत्री राधा जो मास्य के पुत्र से व्याही गई है, एक 
तेत्रता है, वह यमुना से जल लावेगी, तभी कल्याण होगा। तन्द्‌ 
राधे | तम कुम्भ में जल लाकर सुझ को 


यमुना में जाकर कुम्भ को जल से पर्ण किया । कृष्ण ने कुस्म के 
अनेक रुप धर के आच्छादित कर दिया । राधा ने जलूपूर्ण घट 
ग्रह लाकर वैद्यराज को देदिया। वैद्य ने इस ओर्षाष् त् 
दिया। संपूर्ण ोग राधा को साधु साध कहने छगे । ( २६ वां अध्याय ) 
देन विहारासक्त हो कारू बिताने 


979 0 ५ 
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ही अछर योनि पावेगा | छद्ामा ने भी राधा को शाप दिया कि तू 
१०० बष कृष्ण के बिरह में बिता- 

ओ राधा वाराहकस्प में गोकुछ के वृषभानु गोप की कन्या हुईं। १२ 
गतने पर वष॒भान ने आयान गोप के साथ राधा के विवाह का संबन्ध 


किया । राधा अपनी छाया रखकर अंतर्द्धान हुईं। छाया के साथ आयान का 


हुआ । आयान यशोदा का सहोदर श्राता और गोलोक के कृष्ण का 
गोद में बास करती ओर छायारूप आयान 


ल गोवर्द्धन तक, 
तहसीली में गोव्न पहाड़ी के 











। यहां के समान दीपोत्सव किसी तीर्थ में नहों होते । ता 
डियां नीचे से ऊपर तक यात्रियों ओर दीपों से 


























..गोवद्ध॑न पहाड़ी ४ मील से अधिक लंबी है, परन्तु इसकी 
उंचाई बहुत कम है। औसत उंचाई चारो ओर के मैदान 
से अधिक नहीं है। कारतिक की अमावास्या के दिन गोवर्द्धन की 
री बड़ी भीड़ रहती है । यात्रीगण गिरिराज (गो 
पुकार बड़े शब्द से करते हैं। परिक्रमा की सड़क के किनारों 
कंगले बेठते हैं। भरतपुर राज्य के जाटगण जूथ के जूथ परिक्रमा करते समय 
उन्मत्त होकर गाते बजाते हैं। मार्ग में कुछम-सरोवर, राधाकुण्ड आदि कई 
सरोवर मिलते हैं| / जा या 
गोवद्धंन के समीप भरतपुर के राजाओं की अनेक छत्तरी 
हैं, जिनमें बलदेवसिह ( सन १८२५ में मरे ), सू्यंमल 

पत्नी की छत्तरी उत्तम हैं । इनके अतिरिक्त रणधीरसिह 
































मल के समाधि-मन्दिर को उसकी मृत्यु के तृरतही बाद सन १७६४ मेँ उसके 
पुत्र जवाहिरसिंह ने बनवाया। गोवर्धन से १० मील पश्चिम दोग में भरतपुर 
के महाराज का किला और मकान है। यहां से 











हप्ण का पूजन करते हुए न 
स॒ कर पश्चिमी 


है। यह मदर नि में एक तहसीली का सदर स्थान एक छोटा कसा 


तीर्थस्थान है। सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय महावन में ६१८ 


थे, अर्थात्‌ ४४७५८ हिन्दू, १७०४ मुसलमान अ 
जंगल था। बादशाह शाहजहां ने सन १६३४ ई० 


मारा था। अब चारो ओर का देश्व साफ 


वन में अधिक हदयग्राही नन्‍द का महल है, जिसके एक भार 

ग्रे ने औरंगजेव के राज्य के समय हिन्दू और 'वौद्धमन्दिरों 

से बनवाई; जिसमें १६ स्तंभो के ५ कतार हैं, 
खम्भा पड़ा है। नन्‍द्‌ के महल में ऋष्ण 


। पायेदार मकान में पालना है। दीवार के स 














स्टेशन से २३ मील दक्षिण, थेड़ा पूर्व अछनेरा में 
का जंक्ज्न है। अछनेरा से १७ मील पश्चिम भरतपुर का रेलवे स्टेशन _ 
अछनेरा से थाड़ाही पश्चिम जाने पर पश्चिमोत्तर प्रदेश छूट कर राजपूताना._ 
मिल जाता है। क्‍ क्‍ । 


राजपूताने के पश्चिम में सिंध देश, पश्चिमोत्तर में बहा 


और पश्चिम-दक्षिण गया है। पश्चिम-दंक्षिण की सरहद पर आवू पर्बत है। देंश 
_ है, जो उपजाऊ नहीं है। उसमें पानी कम 





.. चने में स्वाभाविक मीठे पानी की ब्ीक कोई नहीं है। बनाई हुई कई झीलें.. 
.. हैं| सांभर इत्यादि कई छोने पानी की झीलें हैं। पश्चिम में केबल १४ इंच. 


४ इंच बर्षा बरसती है । 


(१४) ठोंक, (१८) करौली, (१६) घौलपुर, (१७) भरतपुर, और (१८) अछबर॒ 
..._है। उदयपुर, प्रतापगढ़, बासबाड़ा और डंगरपुर के राजा सीसोदिया राजपूत) रा. 


.. लैसलमेर के राजा यदुबंशी राजपूत) जयपुर के राजा कुशावह राजपृत। अलवर _ हे 
..._ के राजा नरुका राजपत; सिरोही के राजा चौहान राजपूत। कोट और बंदी | 


.... प्रनष्य-गणना के समय देशी राज्यों में ५९ छाख ६ हजार ब्राह्मण, ६ लोख 





























...._. शजएताना--१८९१। 


.. उपजाऊ, खाढ़ी और ऊंची भूषि है। पश्चिमोत्तर हिस्से में केवल एक डूनी- 
.._ नदी है, जो अजमेर की झील से निकल कर कच्छ के रन में गिरती है। | 
... दक्षिण-पर्व के हिस्से में चंबल, बनास, साबमती और मही नदी हैं । राज- 














... वर्षा होती है। दक्षिण-पूर्व की औसत वर्षा करीब १४ इंच है। जयपुर-राज्य में. 


..... शजपूताने के प्राय मध्य में अजमेर और भेरवाड़ा दो अंगरेजी ज़िछे हैं। ._ 
.. और उनके चारो ओर छोटे राज्यों को छोड़ कर १८ प्रसिद्ध वेशी राज्य हैं। 
.... राजपूताने के वेशी राज्यों में (१) उदयपुर, (२) जयपुर, (३) जोधपुर, 
.._ (४) बीकानेर, (५) जैसलमेर, (६) सिरोही, (७) डूंगरपुर, (4) बांसवाड़ा, 
(९) प्रतापगढ़, (१०) कोटा, (११ झ्ञाकावार, (१२) बूंदी, (११ किखनगढ़, ... 


जोधपुर, बीकानेर और किझनगढ़ के राजा राठौर राजपूत) करोंढी ओर क्‍ 






.. के राजा हारा राजपृत; झालोवाड़ के राजा झ्ाला राजपूत; भरतपुर और 
.. धौलपुर केरानाजाट और टोंक के नवाब मुसलमान हैं। 
......_ शजपूताने के देशी राज्यों का छ्षेत्रफल ११०२६८ वर्ग मील है मनुष्य- . रे 
.._. संख्या इस साल की मनुष्य-गणना के समय १२०१६१०२ थी। सन १८८शकी.__ 





.._ ३४ हजार महाजन, ५ छाख ६७ हजार चमार, ४ छाख ८० हजार राजपूत, 

.._ ४ लाख २८ हजार मीना, ४ छाख २६ हजार जाट, ४ लाख ३ हनार गूजर, ._ 

रा . और ! १ छाख ३१ हजार जअहीर थे. ( भारत-श्रमण के आरंभ में देखो ) 
.._ अधिक लोग खेत रे हैं। शहरों में कोठीवाल और तिजारती महाजन हैं। हा 











थे। सन १८८१ | वे 
कप हैं, बे साधारण तरह 
सिद्ध हैं । दक्षिण- 














बीकानेर १४०१४ ह१ विछारा मारवाइ ११३८४ 

जयपुर ११९७२ ३२ दिदवाना मारवाइ १११७६ 

२९१ हिन्दुरी जयपुर १२९९६ हे३१ पाटन शझालावार १०७८२ 

२२ कचवारा मारवाड़ १२८१६ ३४ रतनगढ़ बीकानेर १०८३६ 
मारवाद १२६२४ ३५ जैसरमेर जैसलमेर १०५०९ 
जयपुर १२८६७ ३१६ फतोदी मारवाड १०४५७ 
जयपुर १र३१६२ ३७ उदयपुर जयपुर शहर 
जयपुर १२२६७ ३८ मिलवाड़ा मेवाड़ १०३४३ 
जयपर १२१९७ १३९ राजगढ़ अलवर १०३०२ 

२८ बारी धौलपुर १२०९२ ४० चितौरगढ़ 

२९ शाहपुर  शाहपुर ११७१८ ४१ खंडेलछा 

३० कामा भरतपुर ११४१७ का 


भरतपुर । 


अछनेरा के रेलवे स्टेशन से १७ मील और आगरे के किडे से ३४ मीछ 
पश्चिम राजपूताने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी भरतपुर है । यह 

२७ अंश १३ कला ५ विकला उत्तर अक्षांत् 
। पर्व दे शॉंतर में स्थित है। स्टेशन के पास एक छोटी सराय है, उसी 


इस साल की जन-संख्या के समय भरतप॒र में ६८०३३ अर्थात्‌ 
७६९४ पुरुष और ३०३३५ स्ल्रियां। इनमें ५०२१० हिन्दू, १६६६० घुसल- 
और ४ इस्तान थे । मनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष. 











दीवार बड़े बड़े पत्थर के ढोकों से बनी है 
गीर ई चौड़ी ओर गहरी रवाई है; जिस पर 
पास २ पुल हैं। इस किले के मध्य में ३ महल हैं,-पूर्व वाला 

का महू, दूसरा बदनसिह का बनवाया हुआ पुराना महल ओ 
पश्चिम कुमार महल है। इनमें राजा का महल चौ मंजिल्म दर्शनीय 
सामान से सजी है। टोपी उत्तार कर उस महल 


होता है। किले के पश्चिमोत्तर के कोन के पास जवाहिर बज है, 





... छिया। थे सब भरतपुर भाग गए। क्‍ 
.. +मभरतपुर रान्प-मरपुर राजपताने के पर्व भाग में एक देशी राज्य, 
.... प्ोलिटिकल एजेंट के पोलिटिकल छपर्रिटेंडेंस के आधीन है । राज्य के उत्त हा, 
... शरगांव जिला! पर्व मथरा और आगरा जिले; दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और दक्षिण... 
... पश्निम धौलपुर, करौठी और जयपुर राज्य और पश्चिम अलवर राज्य हैं ।. 
.... भरतपुर राज्य की रुस्वाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग ७७ मील और चौड़ाई... 
.._ ६३ मील है। इसका स्षेत्रफक १९७४ वर्गमील है । राज्य को खानों में से 
.... मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता है। नाव चलाने योग्य कोई नदी नहों है। _ का 
बानगंगा है। एक टकसाल है, जहां चांदी और तांबे के सिक्के ._ 
.. हाछे जाते हैं। राज्य से लगभग २७००००० रुपये माल गुजारी आती है । । 
..._ अंगरेजी सरकार को कुछ खिंराज नहीं दिया जाता । सैनिक वल १४६० 
... सवार, ८५०० पैदल और पुलिस, २५० आरटिकरी और ३८ रसम के लिये _ 
. तोपें हैं। देश बज कहलाता है और यहां की भाषा बजभाषा है। राज्य के 
| की मनष्य-गणना के समय १००० से अधिक मनुष्य थे। 


... प्रधान नदी 


...._ ३ कूसब 
... भरतपर में ६८०३३ द॑ 






























भरतपुर--१८९१। 





गोपालभवन से £ मील दर दीग के किले का पश्चिमी फाटक है 


... की ऊंची दीवार में कुछ ७२ बुज हैं। पश्चिमो्तर का बुने <० फीट ऊंचा गा है 
.. जिस पर एक बहुत हम्बी तोप खखी हुई है। प्रथम ५० फीट चौड़ी खाई. 
.... मिलती है, इसके बाद करीब ७० फीट ऊंचा एक स्वाभाविक, ठीला, इसके... 


। - परादू पक एगाख है शो तेडलाने के काप। भी ॥ै। 


...... सन १८०४ की तारीख १३ नवम्बर को अंगरेजी जनरल फ्रेजर ने यशवंत- 
..._ राव हुलकर की सेना को परास्त किया। हुलकर की सेना के बचे हुए लोगों हा 
... ने दीग के किले में पनाह छी। तारीख १ दिसम्बर को अंगरेजी अफसर छाडें.._ 
. छेक सेना में आ मिले। अंगरेजों ने बहुत लड़ाई और बड़ी हानि उठौने के. 
पवो बेड. 











... उपरांत तारीख २४ दिसम्बर को दीग और इसके किले को दुश॒ग हि 





















में इस बे की 








.._ २४ मील दृक्षिण-पश्चिमबेर एक कसा है, जिसमें 


दीग में १०१६६ और कामा में ११४१७। भरतपुर से ढूग भग 
में बर्ष में एक बड़ा मेला होता है। 


के पीछे जयपुर के राजा सवाई जयसिह ने सुगल राज्य की घटती 
ड्रामणि के भाई बदनसिह को दीग में जाटों का सर्दार बनाया। 
० में बदनसिंह ने भरतपु गी बनावाया। बदनसिह 
॥ पत्र सूर्य्मछ राजा हुआ, जिसने 
।ई। सन १७६० ईस्वी में उसने आगरे से गवर्नर 
को अपने खास रहने का स्थान बनाया । 
मारा गया, उसके ८ पुत्रों में से ३ ने हुकूमत की 
! आगरे से निकाले गए। 
१७८२ में सिंधिया 











.. सन १८०३ ई० में अंगरेजों के साथ राजा रणजी 
जब रणजीतर्सिह ने यशवंत राव हुलकर के साथ साजिश 





न किया, परन्तु सरकार ने उसकी यह 
समय दुजनसाल का भाई माधो्सिह उससे बिगड़ कर दीग में. रि 
करने छगा। सरकार ने फसाद देख कर दुर्ननसालढ को बहुत स 
जब उसने कुछ नहीं माना, तब उन्होंने २०००० सेना के साथ 
के लिये मजा । तारीख १० 
ना भरतपर पहुंची । सन १८२६ ई० की ता 
प्प्ताह के घेरे के उपरांत अंगरेजों ने खरंग से किले को तोड़ कर 


छेलिया। अंगरेजों के १०३ सैनिक मारे गए और ४७७ घायछ हुए। 
साल पकड़ा गया। सरकार ने फिर बलवंतसिह 








; बाहर उत्तर और पूर्व नाला और दक्षिण और पश्चिम खा' 
६ फाटक और ११ खिडकियां बनी हैं । प्रसिद्ध निवासी 
महाजन हैं। सड़क तंग और नादुरुस्‍्त है। शत महाराज जयसिंह 
; सराय बनवाई । नीचे दरने के मकानों: 
श छत्त पत्थर के टुकड़ों से बनी हैं। प्रधान बाजार पश्चिम के फ। 
हंठ की ओर $ मील लंबा फैला हुआ है। बहुतेरे उन्दर मन्दिर हैं। 
पर्व दीवार से २०० गज दूर ऊंची दीवार से घेरा हुआ राजमहल है, 


का मन्दिर छाल पत्थर से बना हुआ बहुत छन्दर 

/रमहल और खबासमहल के बाग प्रधान 

वासमहल की इमारत में टिकते हैं। 

नवरात्र में कैछासिनी देवी का बड़ा मेला होता है । उस समय 





बादीकुई जंकशन--१८९१। 


के ञाची | चोटी नहीं है। सबसे उची चोटी समृद्र से १४०० फीट से कम 


है। प्रायः कुल राज्य पहाड़ी है। पहाड़ियों से उत्तम पत्थर निकलता है।.. 


। फ्तहपुर सिकरी के महरू और ताजमहल के हिस्से करौली के पत्थर से बने ._ 


. हैं। राज्य में बहुतेरे गांवों के बहुतेरे मकान और छत पत्थर की.बनी हैं ॥ 
..._ जगह जगह ज़मीन के टकड़े हैं । जंगलों में बाघ आदि हिंसक जंतु बहुत रहते... 
. है। « धारा बाली पंचनद नामक एक छोटी नदी करौली राज्य की पहाड़ी. 
.. से निकली है। इसकी पांचों धारा करौली कसवे से २ मील पर इकही हो. 
जाती हैं। खखी ऋतुओं में चार धारों में पानी रहता है। पंचनद्‌ उत्तरु घूमने... 


के पश्चात वानगंगा में जा मिला है। मा 
सैनिक बल १६० सवार, १७७० पैदल, ४० छोटी तोपें और ३२ गोर्- 
दाज हैं, राज्य भर में एक सेंट्ल जेल, एक स्कूल, एक पोष्ट आफिस और 


.. सन १८८१ ई० की मनुष्य-गणना के समय करौली राज्य के १ कसबे 
.. और “6९ गांवों में १४८६७० मनुष्य थे अर्थात ११९२३७ हिन्दू, ८4३६ 
मुसलमान, ५८० जैन और १७ कृस्तान। हिन्दुओं में २७८१९ मीना, रशश७४॒_ 
.. ब्राह्मण, १८२७८ चमार, १८११२ गूजर, ९६२० बनिया और <१८२ 
..._राजपत थे। ब्राह्मण साधारण रीति से जानवरों को लादते हैं । हल 
.._ इतिहास-राजकुछ यहुबंशी राजपूत है।सन १८८२० में महाराज नर- 
सिह पाल मरगए | उनका सीधा वारिस न होने के कारण महाराज मदनपाल 


. उत्तराधिकारी हुए, जिनको बलबे की खेरखाही में जी० सी० एस०आई० 


..._ की पदवी मिली और १५८ तोपों की सलामी के स्थान पर १७ तीपें नियत हुईं। 


...._ सन १८६९ में महाराज मदनपाल के पर जाने पर ३ प्रधान उत्तराधिकारी बनाए... 
.._ गए। सन १८८३ में रिजेंसी के कौंसिल ने राज्य को ३ भागों मेंबांददिया। 











५००० एंभपरप्टीह 


१७६ लेनीजंकशव। 


पर्ता रोड जंक्शन 
से १०३ मील उत्तर, 
पश्चिम) बीकानेर 


जंक्शन से ४४ 


. १७२ हिसार। क्‍ 
२७० अतिडा जंक्शन | 
२४ फिरोजपुर 
४१ कसर | 
५९ रायवंद जंक्शन | 


नगर, १२ मोल ग्रगांवा 


ओर ५२ मील दिल्ली गेम 
शन है। ओर रायबंद जंक्‌- 
शन से २७ मील उत्तर 
लाहौर है। ५ 
(३) बादीकुई से पृवे--. 





अडल-, 































.... अलबर--१८९१। 


शा ऋआआ पट अलवर । बम का 
..... भरतपुर से ६१ मील पश्चिम वादीझुंई जंक्शन, और बादीकुई जंगशन 
.. से ३७ मील उत्तर अलवर का स्टेशन है, जिससे १ मील दुर शहर के मपान _ 
... फाटक तक उत्तम सड़क गई है । अलवर राजपताने में देशी राज्य की राज- क्‍ क्‍ । 
..... धानी एक छोटा शहर है, जिसमें कई उत्तम बाग, कई सराय, ५ जैनमन्दिर 
... और कई वेबमन्दिर हैं । एक्के और ठेलागाड़ी सवारी के लिये बहुत 
मिलती है । 
इस साल की जन-संख्या के समय अलवर में ५२३९८ मनुष्य थे, (२८ 
६४ पुरुष और २१९३४ स्त्रियां) जिनमें १७१२० हिन्दू, ११९२६ मुसलमान... 
.... ११८६ जन, १५७ कृस्तान, ७ सिकक्‍्ख और २ पारसी थे । मनुष्य-संस्या के... 
.... अनसार यह भारतष् में ७५ वां और राजपताने में ५ वां शहर हैं। पा 
..... शहर ऊंची भूमि पर पहाड़ी किले के पादमूछ के पास बसा है, जिसमें... 
८ प्रधान इमासें हैं--१ महाराज का महल, २ महाराज वस्तावरसिह का... 
.. समाधि मन्दिर, ३ जगन्नाथ जी का मन्दिर, ४ कचहरी का मकान और मारू- 
.._ गुजारी का आफिस, और ५ तरंग खलतान का पराना मकबरा । स्टेशन से 2 
... शहर में प्रवेश करने पर दहिने अर्थात पूर्व को जाती हुईं १४० गज रूम्बी एक... 
चौड़ी सड़क मिलती है, जिसके दोनों बगलों पर प्रायः एकही तरह की दुकानें... 
.. हैं | इनके आगे के ओसारे टीन से छाए गए हैं । सड़क के पूर्व छोर पर 
...._ करीब २०० गज रूम्बा और इतनाही चौड़ा एक चौंक है, जिसके चारो बंगलों.._ 
.... पर मकानों के आगे ओसारे और चारो ओर ४ फाटक हैं । यहाँ चावल रा 
... इत्यादि अनेक भककार के गरले बिकते हैं । चौक से पूर्व महाराज की बनवाई... 
... हुई पक्ी मुड़ेरेदार बड़ी सराय है ये जिसके चारो बगलों पर करीब १०० कोठरी.._ 
३ हैं, जिनके आगे मेहरावदार ओसारे हगे हैं | में ठीकेदार से किराये पर एक... 

















प्रधान फाठक से सीधे उत्तर एक सड़क गईं है, उससे आगे जाकर बाएं. 


हर 


बुल के खन्दर स्तम्भ लगे हैं । सागर 
बना है । महल में एक मेहरावदार पुस्त- 


हुई 


सागर नामक तालाब ।ब-पहाड के पर बगल के नीचे राजमहल क्‍ के 
लम्बा और १०० गन चौडा पत्थर से बना 





मनोहर मन्दिर है। इसके भीतर बारहदरी मकान है, जिसके चारो कोनों प॒ 


चार चार, और चारो बगलढों पर दो दो जगह जोड़े खंभे लगे हैं।बारहद्री के... . 


बाहरी चारो कोनों के निकट तीन तीन जगह चार चार और चारो बगलों पर ५ 


का सुन्दर समापि-स्थान बना है। हो 
किला--१२०० फीट ऊंचे गावदुमी चट्टान के सिरे पर किला है। वे 
पत्थर की सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई है। १५० फीठ की ऊंचाई पर एक झोपड़ी 
. है, जहां से खडी चढाई आरंभ होती है। इससे आगे गाजी मद नामक स्थान 
. में दूसरा झोपड़ा है, जहांसे चलने पर ४० मिनट में किले का फाटक मिलता 
है। किले में १२ फीट लंबी तोप पड़ी है और छोटे छोटे दो तीन कमरे हैं। 
किले में देखने योग्य कोई वस्त नहीं है, परन्तु ऊपर से घाठी और पहादियों 
का उत्तम दृश्य देखने में आता है। ऊपर जाने के लिये अंपान मिल सकता है। 
कहा जाता है कि निकुम्भ राजपूतों ने किले को बनवाया था। 


हाथी गाडी-शहर के एक मकान में वानीसिंह की बनवाई हुई दो 
. मंजिली हाथी-गाडी रक्‍्खी है, जो दशहरे के दिन काम में लाई जाती है।इस _ 
पर ५० मनुष्य बैठ सकते हैं । ४ हाथी इसको खोंचते हैं । 


कंपनी बाग-रेलवे स्टेशन और शहर के बीच में महाराज का कंपन 


बाग नामक उत्तम उद्यान है, जिसमें जगह जगह सड़कें बनवाई गई हैं । कई मा, 


कली पहाड़ पर फल लगाए गए हैं। 





८०० फौज रहती है। शहर से एक मील ' | और २. 
पखाना है| वहांसे फिरने पर एक मील के अंतरपर प्रताप 


राम, शिव और कर्ण के मन्दिर और 
के छोटी छत्तरी मिलती 


हर से ९ मील दक्षिण-पश्रिम एक झील है, जिससे शहर में 





सिलसिले उत्तर और दक्षिण 
औरपिंक मार्बुल; छालगेरू; लोहा तांबा सीसा; सज्जी बहुत होती हैं। आधे से. 
अधिक वेश में खेती होती हैं। सुसलूमानों में मेओ जाति अधिक हैं जो कहते हैं 
.. कि हम छोग पहिले राजपूत थे। इनके ग्रामदेवता वही हैं, जो हिन्दुओं के. 
 ह। वे छोग सुसलमानों के तिहबारों के अतिरिक्त हिन्दुओं के कई तिहवार 
मानते हैं। लोहा, कागज, मध्यम दरजे का शीज्षा यहांकी प्रधान दस्तकारी 
हैं। राज्य में ३ अस्पताल और कई एक स्कूल हैं, जिनमें लडकियों के ४ हैं। 
इस वर्ष की मनुष्य-गणना के समय राज्यमें ७६९०८० मनुष्य थे। अलवर राज्य 
में राजगढ़ बड़ी बस्ती है, जिसमें इस साल की जन-संख्या के समय १०३०२ 
मनष्य थे| सन १८८१ की मन॒ष्य-गणना के समय राज्य में ६८२९२६ मनुष्य 
थे, अर्थात ५२६११८ हिन्दू, १५१७२७ सुसलूमान, ४९९४ जैन और ९० 
 कस्तान। हिन्दू और जैनों में ७५९६८ ब्राह्मण, ६९२०१ चमार, ५०९४२ 
अहीर, ४२२१२ बनिया, ३९८२६ गूजर, १८१६४ मीना, २९७२५ जाठ, 
२६८८९ राजपत थे। राज्य से छगभग २६ छाख रुपया मालगुजारी आती है। 


इति हास-पहले यहां जयपुर और भरतपर के आधीन छोटे छोटे हुकुमत 
. करने वाले थे। सन १७७५ इईस्वी के लगभग प्रतापसिह वर्तमान राज्य के 

क्षिणी भाग के ( जो राज्य का आधा हिस्सा है ) स्वतंत्र राजा बनगए | सन 
३७७६ ६० में उन्होंने भरतपुर वालों से अछबर और इसके किले के लेलिया। 
प्रतापसिंह के पश्चात उनके गोद लिये हुए लड़के बखतावरसिह अलवर का 
. शाजा-हुए, जिन्होंने सन १८०३-१८०६ ई० में महाराष्ट्रों की लड़ाई के समय 
: अंगरेजों से परस्पर साहयता करने की संधि की। अक्ूरेजों की सहायता से 

उन्होंने वर्तमान राज्य के उत्तरी भाग को पाया, जिससे राज्य की मालगुजारी 


(रथ कमा/फाधााक 
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के दोनों बगलों के संपर्ण मकान एक रुप और एकही कद के _ 
बने हैं । उन पर एकही प्रकार का चित्र रंग है। जयपुर की गवनमेंठ के आज्ञा 
नसार मकानों के मालिकों को इसी नियम के मकान बनाने पड़ते हैं। मकान... 
ऐसे खन्दर बने हैं, जिससे जयपुर के सौदर्य्य का अनुभव होता है । भार- 
वर्ष में यह एकही शहर है, जिसमें एकही नकशे और एकही प्रकार के मकान 
बने हैं । 


जयपुर प्रसिद्ध सौदागरी शहर है । देशी दस्तकारियों का खास करके 
.. बहुत मकार के जवाहिरातों का और छापे हुए रंगदार कपड़ों का यह प्रधान 
.. स्थान है। इस में ७ बड़ी कोठियां, जेल और टकशाल है क्‍ 

मुहर, रुपए और तांबे के पैसे बनते हैं । सड़कों पर गेस की रोशनी होती 





जीडेंसी 


हे । शहरपनाह से बाहर पोष्ठ आफिस, देलीग्राफ आफिस, और रेए 
४ मील पश्चिम एक धारा है, जो चस्ब॒ल नदी में जाकर 








के किनारे पर हवामहल नामक प्रसिद्ध इमारत है।._ 
में राज्य के छापेखाने का आफिस, पड़ी का बुज 


वान आम के पूर्व परेड की भूमि है, उसके 


॥ प्रधान दर्वाजे के पास राजा ईशवरी 


१६९० ईस्वी में बनवाया । 
दिया, तब मानसिंह के बंश वालों 





जमनिवास बाग है। यह भारत के सबसे उत्तम वागों में से 
बेस्तार ७० एकड़ में है। यह ४ छाख रुपये के खर्च से बना हे 
ज के ३०००० झपय खच पड़ते हें । क्‍ ० 

नामक मनोहर विचित्र बंगला है, 


कलता है। 


के पर्व भाग में विड़ियाखाना है 


. बाग के पश्चिमोत्तर अलेभेयो की उत्तम प्रतिमा हैं। न' 
५८७२ तक हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल और वाइसराय थे, जो १८ 
री में एंडेमन टाप के एक खूनी के हाथ से मारे गए। 
जायबखाना-रामनिबास बाग के एक भाग में एलबर्ट हाल 


मंजिली इमारत है, जिसकी नेब मिस आफ वेल्स ने सन १८७६ 
सन १८८० में खुली । इसमें एक बड़ा दर्बार हाल और ' 
। दर्बार हाल की दीवारों पर भीतरी 





पाधवसिह स की छत्तरी हा ३ है, जिससे पश्चिम माधवसिह के पत्र 


हे $ जिसको 


ले पृष आसपास के मैदान से 
ऊपर एक पहाड़ी पर झर्य का मन्दिर है और चबूतरे के न॑ 
का पानी गिरता है। इसी स्थान पर रामानुज संप्रदाय का 





ने का अधिकार किसी को नहों है। पुराना महू एक बड़ी १३ 
है, जिसका काम लगभग सन १६०० ई० में राजा मानसिद ने आरम्भ किः 
था। पुराने महल से ४०० फीट ऊपर पहाड़ी पर बड़ा किला है । पहाड़ी 
छोर के पास आम्बेर कसवे भे एक सुद॒र क्षील है) 2 
' आंगन से सीढ़ियों द्वारा प्रवेश करने पर सुंदर दीवानआम 
मिलता है। इसमें खंभों की दोदरी कत्तार हैं। दीवानआम के दहिने काली 
जी का एक छोटा मंदिर है। एक ऊंचे स्थान पर सवाई जयसिंह का. 
रा है। एक सुन्दर फाटक से वहां जाना होता है। ऊपर जालीदार खिंडि 
कियों के साथ उहागमन्दिर नामक एक छोटा मकान है। इसके बाद महलों से 
घेरा हुआ एक सब्ज और शीतल बाग है| यहां माबुल का वहुत काम है। 
गये फव्वारे लगे हैं। बाएं जयमन्दिर ( विजय का मन्दिर ) है, श्वेत 


पत्थर के चौखंटे तखते जड़े हुए हैं| स्नान का कमरा माबुल का है। ऊपर 

यशमन्दिर है, जिसमें चमकीले पत्थर जड़े हुए हैं। यशमन्दिर के खंभों और 

मेहराबों में नकाशी का उन्दर काम है। पर्वोत्तर के कोने के समीप बालकानी 

है, जहांसे आम्बेर और मैदान का उन्दर दृ्ष्य देखपड़ता है। दी 

दूसरे जयसिंह से प्रथम के राजाओं की कई एक छत्तरी हैं.। जयमन्दि के 
खुखनिवास है। चन्दन की लकड़ी के दरवाजे में हांवी-दांत जड़ा हैं. 
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सन १८८१ में २८०३४२३५७ पनष्य थे; अर्थात २३१०५०२१९ 
) ४७६७२ जेन, ५८२ कुस्तान, और ७ पारसी । हिन्दू जे 
५१००४ ब्राह्मण, २४२४७४ महाजन और बनिया, २२७३२१ जाट,._ 
राजपूत, 


बहुतेरे स्कूल हैं, जिनमें लड़कियों के पढ़ने के लिये १९ स्कूल हैं। 
पैमिक बल ३५७८ सवार, ९५९९ पैदल, २१६ तोपों के साथ २९ 
बंऔर ७१६ गोलंदाजहैं।........ . ४ 
परे २४ मील दक्षिण-पूर्व चतस्‌ बस्ती में वर्ष 
भले होते हैं, जिनमें से बहुतेरों में बहुत लोग आते हैं। राजधान 
कल्याण जी का प्रसिद्ध मेला वर्ष में एक बार होता है; जिसमें छगभग १५००० 
यात्री आते हैं| हिंडउन रोड रेलवे स्टेशन से सड़क द्वारा ३५ मीरू और 
करौंछी राजधानी से १४ मील उत्तर जयपुर राज्य में हिंडडन कसवा हैं, जहां. 
जसमें लगभग १ लाख मनष्य आते हैं । जयपर 








४७४७४ 


पदवी । राजामानसिह के पत्र कुमार जगतर्स 
के पत्र भव॒र्सिह आंबेर के राज सिहासन 


यपर शहर को नियत कर इसका नाम जयपुर 


छीन लिया था, तब सवाई 





हिन्दुस्तान की पदवी से 
मृत्यु हुईं। सवाई जयसिह के राज्य 


मिला 

के साथ संधि होने पर जयपुर करद और मित्र राज्य हुआ। सवाई राम- 
है सिंह के राजसिंहासन होने के १६ बर्ष पीछे राज्य में अशांति फैली। एसिस्टेंट 
गवर्नर जनरल मिष्टर वेल्क साहब जयपुर में आए, जो अन्याय से मारे गए ॥ 


वृद्धि हुई । सन १८८७ के बलवे के समय सवाई रामसिंह ने 
सका की सहायता की, इसलिये उनकी सलामी २१ तोपों की हो गई 
सवाई रामसिंह सन १८८० में निस्संतान मर गए, उसके उपरांत उनके के 
वसीयतनामे के अनसार वर्तमान जयएर नरेश हिजहाईनेस सवाई सर माधव 
सिंह बहादुर जी० सी० एस० आई जयपुर के राज सिहासन पर बेठे, जिनका 


जन्म सन १८६१ ई० में हुआ था। जयपुर की ऋमिक बंशावली नीचे है। 





.._ ३० ईशरीसि 


.._ ३२ पृथ्वीसिंह ३३ प्रतापसिह 








 ज जयपुर से करीव ६८ मीछ दक्षिण जयपुर से बंदी जाने वाल्मी सड़क पर 
.. आयः दोनों के बीच में बनास नदी के दहिने किनारे से १ मील दक्षिण रान- 







रे पुताने में देशी राज्य की राजधानी टोंक एक छोटा शहर है। यह श६ अंश १०. 
.. देशान्तर में स्थित है। वहां रेल की सड़क नहीं गई है । शहर दीवार से घेरा ः . रा 





हुआ है। घेरे के भीतर मही का किला है। शहर में नवाव का महू, इनकी _ 
...कचहरियां और कई एक उद्यान देखने योग्य बस्त हैं। ला, 












इस सार की जन-संख्या के समय ठोंक में ४६०६९ मनुष्य थे, अर्थात... 


२३२८९ पुरुष ऑर २२७८० स्त्रियां । जिनमें २१८७९ हिन्दू, २१९२१. 
_ झुसलमान, १९५६ जन और १३ कृस्तान थे | मनष्य-संख्या के अनसार यह ः पा 
.. भारतषष में ८६ वां ओर राजपूताने में ७ वां शहर है। मम 
..._ ठोक राज्य-टोंक, दारावती और टोंक एजेंसी के पोलिटिकिल छुपरि- 









.. ढेंडेंट के आधीन राजपूताने में यह वेशी राज्य है । राजपूताने में केवल यही... 
.. झुसलमानी राज्य है । राज्य का क्षेत्रफंल २८०९ घर्गगील है ओर इसकी 










के समय टोंक राज्य में ३७९३३० मनुष्य और सन १८८९ में ३८०२९ मनुष्य हा 
.. थे, अर्थात २९१७५७ हिन्दू, ३८५६१ मुसलमान, ५६९३ जेन और श्दड 
. क्स्तान। हिन्दू और जैनों में ३४०२९ चमार, २०१६८ ब्राह्मण, १९८०१ पहा-_ 





.. जन, १६८२५ राजपूत, १६८६८ गजर, १०७९८ मीना, १४८८३ जाट, 
.._ १०५०१ अहीर थे। मुसलमा क्‍ 
; . ९१० मुगल और ८८२३ दूसरे थे | राज्य का सेनिक बल ५३६ सवार, २८८६ हा 
..पेदछ, ८ मेदान की और ४५ दूसरी तोपें ओर १७५ गोलंदाज हैं । ः 





.. आकर रुहेरुखंड में नौकरी करने लगा। उसके पत्र हयात खां ने कुछ जम कोर 












नों में १५०८३ पठान, १०५४९ सेख, २६९६ सेयद, 





आई० ४२ वर्ष की अवस्था का ्ो बोनर पठान है। टोंक के नवाबों को अंगरेजी 
7र की तरफ से १७ तोपों की सलामी मिलती है। 


'देवयानी, बीकानेर, 
सलमेर । 





5 ता 


. शुक्राचार्य की कन्या देवयानी और देल्यराज हृषपर्वा की पुत्री श्मिष्ठा अन्य. 


. कन्याओं सहित एक वन में जलकीडा कर रही थीं। इन्द्र ने वायु रूप होकर. 






सांभर, देवयानी--१८९१। < 0 


स्टेशन से १ मील झील तक पकी सड़क है । चारो तरफ का देश सूखा 


रा है, क्योंकि यह निमकदार चट्टानों से बना है। जब वर्षा चट्टानों को धोती है । े 
.. तब निमक झील में चला जाता है । बर्षाका 
.. पश्चिम तक २१ मील रूम्बी और उत्तर से दक्षिण तक औसत ५ मील चौड़ी... 
.. रहती है। किनारे से १ मील भीतर तक इसकी गहराई केवल २ ६ फीट है । 
झील के पूव और उत्तर किनारों पर निमक का काम होता है प्रतिवर्ष... 
. झील से ऑसत ३००००० से ४००००० टन तक निमक निकलता है । करोब _ 
.._ एक मन निमक इकह़ा करने ओर निकालने में | आना खर्च पड़ता है।सत्रहवीं..._ 
... सदी से सन १८७० ई० तक निमक का काम जयपुर और जोधपुर के जंखति-.. 
. यार में था, पश्चात अंगरेजी गवर्नमेंट ने इसका ठीका लेलिया, जो दोनों रजाओं... | 
. को प्रतिबष सत्रह अठारह छाख रुपया देती है।| | 
... सांभर के निकट बरहना में दादपन्थी सम्पदाय का मुख्य स्थान हैं, जहाँ | 
दादजी का देहान्त हुआ था। इस सम्पदाय का हतांत निराना में देखो। 

















/दवयानी 


.._+ सांभर बस्ती से २ मील वेवयानी नामक स्थान है । घुक्राचार्य की पत्री | 





. और राजा ययाति की स्त्री देवयानी के नाम से इस स्थान का यह नाम पड़ा. 
. है। यहां एक सरोवर के समीप कई छोटे मन्दिर हैं, जिनमें शुक्राचार्य,, वेब... 
. यानी आदि की मतियां स्थापित हैं । रा ..... 
...._ इसी स्थान पर हषपर्वा देत्य की कन्या शमिष्ठा ने देवयानी को कृप में... 

. डाल दिया था। राजा ययाति ने उसको कूप से निकाछा, इसलिये राजा का... 
. विवाह देवयानी से हुआ 2 


यहां बैशाख की पूर्णिमा को एक मेला होता है, जिसमें राजपृताने के. 
नेक स्थानों से बहुत यात्री आते हैं । था ा 





क की. 


ह साक्षप्त प्रा 





चीन कथा-महाभारत--( आदि पर्व ७८ वां अध्याय) 































ल के पक्षात यह झील पूर्व से... 



















पास यह संदेसा भेजा । शुकाचार्य बहां आए।.._ ला 


८० बा अध्याय ) शुक्राचाय ने हषपवों के समीप 


५ 


तमको अब त्याग दंगा | वेत्यराज 








ने कहा कि आप 












को प्रसन्न करो । हृषपर्वा ने देवयानी से कहा कि जो तुम्हारी 
.... हो, सो कहो, उसे मैं पर्ण कहंगा । वेवयानी बोली कि मैं चाहती 
.... सहस कन्याओं के साथ शमिष्ठा मेरी दासी बने | शर्मिष्ठा अपनी दासियों 
... सह्दिवेबयानी की दासी बनी। . 5 ७ ः 
(«१ वां अध्याय ) बहुत दिनों के पश्चात वेवयानी 


गई ओर सदस्र दासी और शमिष्ठा के सहित घूमने लगी। इ 
फिर वहाँ आ पहुंचे: और बोले कि तुप कौन 







































पथरीली मूमि पर कंग्रे दार पत्थर की शहरपन्नाह के भीतर एक छोटा 

शहर है। यह २८ अंश उत्तर अक्षांश और ७३ अंश २२ का पर्व वेशांत 

में स्थित है। शहर की दीवार ३३ मील रूम्बी, ६ फीट मोटी और १५ से ३० 

फीट तक ऊंची है। इसमें ५ फाटक बने हैं और इसके ३१ बगछों पर खा 

शहर में बहुतेरे उन्दर मकान हैं, जिनके आगे नकाशीदार छाल बालदार 

पत्थर के काम हैं। मकान तंग ओर मेली गलियों 

राह मह्दी से रंगे हुए हैं। द ० 
इस बर्ष की मनुष्य-गणना के समय बीकानेर शहर में ८६२५२ 

। ( २७८९६ पुरुष और २८३५६ स्त्रियां ) इनमें ४९००८ हिन्दू, १०४ हा 

प्लमान, ४६८६ जेन, ४२ सिक्‍्ख, १७ कृस्तान, और ९ पारसी थे । 

-सख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ६७ वां ओर राजएताने में ४ था 


का किला, जिसमें महाराज का महल है, शहर के 
दूर है । किले के चारों ओर 





रतर्नार नसिह तक १९ राजाओं : जिनमें 
एक उत्तम इमारत हैं । सबों में स्तम्भ लगे हैं । तालाब से थोड़ी दूर 
हल है। कभी कभी राजा और उनकी स्त्रियां वेवीकूड में पजा कर 
। देवी कुंड पर बीकानेर के राजकुमारों 


जनरल के एजेंट के पोलिटिकल खुपरीर्टेंडेंट के आधीन राजपृता 


जज्य है। इसके पश्चिमोत्तर बहावलूपुर राज्य; पूर्वो्तर पंजाब में सिरसा 
गरेजी जिले; पूर्व जयपुर राज्य और दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम 


जोधपर और जैसलमेर राज्य हैं 


राज्य का आनमानिक क्षेत्रफल २२३४४ वर्गमील है। क्‍ 
की मनत्य-गंणना के समय ८३१२१० और सन १८८१ में ६०९०२१ थी, 
४३१६१९० हिन्दू, ५०८७४ मुसलमान, २१९४२ जन) और १४ कस्तान 
१७१३ गांवों में बसे ये । हिन्द्‌ और जैनों में ८६८१६ ब्राह्मण, 





... मारवाड़ और जयपुर के उत्तर भाग को शामिल करते हुए बागर नामक ' 


..॑. बड़े बाल्दार देश का हिस्सा बनते हैं | पश्चिमोतत और उत्तर का भाग... 
...._ भारतवषष के बड़े मरुस्थल के भीतर है । राज्य में जयपुर और जोधपर की . 
रे । ः _ सोमा ओं पर चट्टानी पहाड़ियां हैं, जो मेदान के सतह से ५०० फीट से अधिक ' रे 
....._ ऊंची नहीं हैं। बीकानेर शहर से दक्षिण-पश्चिम जेसलप्नेर की सीमा तक 
.... सख्त ओर पत्यरीला देश है, लेकिन वेश के बड़े भागों में २० फीट से १००... 


..._ फीठ तक ऊंची बाढू की पहाड़िया हैं। बस्ती दूर दुर पर हैं। यद्यपि घास और. 

...._ जंगछी झाड़ियां जगह जगह बहुत हैं, परंत देश का आकार उदास और उजाड़ू._ 
... है| चंद कुसबों के निकट बेर के हक्ष लगाए गए हैं । वर्षाकाल में देश झासों से... 
.... हरा भरा हो जाता है। पा 


बीकानेर राज्य में कोई तदी या घारा नहीं हैं| बषों के सपप करती कसी... < 


.... शेखवाटी से राज्य की पूर्वी सीमा पर एक नाला बहता है, जो तुरंतही बाडू. | 
«में गुप्त हो जाता है। बीकानेर राजधानी से लगभग २० मीर दक्षिण-प्रिम 
.. मीठे पानी की गजनर नामक झील है, जहां मेदान में मनोहर महल ओर बाग... 

... बने हैं। कील के चारो ओर जंगल है। उससे १२ मील आगे जैसलमेर की... 
'... ओर एक पवित्र स्थान पर मीठे पानी की झील है, जिसके किनारे पर कई... 
घाट बने हैं। खजनगढ़ जिले में ६ मील लंवी २ मील चौड़ी और बहुत कम 


हरी, जो गर्मों के पहिलेही खख जाती है, निमक की झील है । निमक की. ॥ 


मा दूसरी क्षीक बीकानेर से करीब ४० मील पूर्वोत्तर है। इन.झीलों का निमक.... | 


ः अच्छा नहीं होता | सांभर निमक से इसका मूल्य आधा है। शहर के प्रायः _ 
....._ सब कूप ३०० फीट से अधिक गहरे हैं, परतु १० वा १२ मील उत्तर या पूर्वो- 
|... त्तर सतह से २० फीट के भीतर पानी मिलता है। देश के लोग बर्षा के पानी ४ कब 


.... हैं। बीकानेर और नागौड़ के रास्ते में नोखा के पास ४०० फीट गहरा ३३ 
....._ फीट व्यास का एक काप है। गर्म ऋतुओं में पानी की व 





यु भारतवर्ष के कै" दूसरे भागों के पशुओं से अधिक अच्छे । हो हें ह 
मवेसी और भेैसे प्रसिद्ध हैं और घोड़े मजबृत होते हैं | निवासियों का प्रधान 





.._ भर्ता रोड जंक्शन से पश्चिम-दक्षिण हे मील जोधपुर महू का. 

ओर ६४मील जोधपुर का स्टेशन है । | 

... जोधपुर राजपूताने के मारवाड़ प्रदेश के देशी राज्य की प्रसिद्ध राजधां 

(२६ अंश १७ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश ४ कछा पर्व देशांतर में ) 

एक छोटा शहर है । यहां चीफ और पोलिटिकल एजेंट रहते हैं । क्‍ 
इस साल को जन-संख्या के समय जोधपुर में ६१८४५ मनुष्य थे, अर्थात हा 

. ३१७०६ पुरुष और ३०१४३ स्त्रियां । जिनमें ४३००८ हिन्द, १३६७६ मुसल- 

... मान, ५०४० जैन; ११३ कुस्तान, ९ यहूदी और १३ बौद्ध थे | मनष्य-संख्या के 

. अनुसार यह भारतवर्ष में ८८ वां और राजपूताने में तीसरा शहर है। 

बालूदार पत्थर को पहाड़ियों का सिलसिला पूत॑ और पश्चिम को गया 

है, जिसके दक्षिण छोर के नीचे ६ मील की दृढ़ दीवार से घेरा हुआ 

_ शहर है, जिसमें ७ फाटक हैं। शहर में अनेक उत्तम मकान, मन्दिर 

_वालांव पत्थर से बने हैं। एक पराने महल में अब दर्बारसिंह का स्कूछ 

धानमंडी में एक मन्दिर है। जोधपुर में २ स्कूल हैं। एक में ठाकरों के 

.. और दुसरे में अन्य लड़के पढ़ते हैं। नया बना हुआ १ बड़ा जेल 

३ महीने से अधिक मैंयाद वाले संपूर्ण कैदी भेजे जाते है।.. 

किले के चारो तरफ शहर है। शहर और मैदान से ३०० फोट ऊपर 

. पहाड़ी पर किला है। दृढ़ दीवार पहाड़ी के सिर को घेरती है, जिसमें बहुतेरे 

. गोलछाकार मरुबबा पश्ते हैं। पहाड़ी के उत्तर किनारे के निकट १२० ' 

. उंचाई पर किले के भीतर महाराज का उत्तम महल है। पहाड़ी के | 

. पुराने महल हैं, जहां आंगनों के भीतर आंगन हैं, जिनके 








है। शहर के पूर्वोत्तर कोन बाहर करोब ३ मील के अंतर पर 
दीवार के भीतर ८०० मकानों की शहरतली है। 


र--जोधपुर से करोब ३ मील उत्तर म्रांडोर है, जो जोधपुर के 


हले मारवाड़ की राजधानी था । वहां पहले के राजाओं 
समाधि-मन्दिर ) हैं, जिनमें कई एक झन्दर हैं | अजितर्सि 


सन १७२४ को बनी हुई सब छतरियों से बड़ी और उत्तम है । वहां 
डी दुर सर्व देवालय है, जिसको लोग ३० कोटि वेबताओं का मन्दिर 


पास अजितसिंह के बाद के राजा अभयसिंह का ( जो सन 
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..._ जिला और पश्रिमोत्तर जैसलमेर देशी राज्य है। इसकी सबसे अधिक लंबाई. ' 
... पूवोंचर से दक्षिण-पश्चिम तक रूगभग २९० मील और सबसे अधिक चौड़ाई... 
._ १३० मील है। इसका क्षज्फल राजपूताने के राज्यों से सबसे बड़ा अर्थात तिः 
रे 5 . ३७००० वर्गमील है। राज्य से ४१ छाख ५० हजार रुपया मालगजारी जाती है। 
...__ सागरमती नदी अजमेर में श्वील से निकलती है। सरस्वती नदी पृष्कर 
..._ झील से निकली है। गोविंदगढ़ के पास दोनों के संगम होने के उपरान्त इन॒ 
.. का छूनी नाम पड़ता है, जो गोविदगढ़ से मारवाड़ राज्य के दक्षिण-पश्रिम 
.. भाग में होकर वहती है और अंत में कच्छ के रन के सिर के पास दलदल 
.. भूमि में गुप्त हो जाती है। इसकी बहुत सहायक नदिया है. जो खासकर. 
. अर्बली पहाड़ियों से निकली हैं। मारवाड़ के जिलों में नदी के विस्तर में. " 
.._ कूए खने जाते हैं, जिनसे वहुतेरे गेहूं और जब की भपमि पटाई जाती हैं।... 
रा सखी ऋतुओं में नदी के विस्तर में खरबुजे और सिगहाड़े बहुत उत्पन्न होते हैं।. 
...._ जयपुर और जोधपुर की सीमाओं पर प्रसिद्ध सांभर झील है। इसके वाद. 
. एक जोधपुर के उत्तर दिदवाना में और द्सरी पंचभद्रा में झील है, जिनसे । 
सन १८७७ ई० में १४५०००० मन निमक निकला था। साकोर ज़िले में एक. - 
. बड़ी श्लील है, जो वर्षाकाल में ४० या ६० मील क्षेत्रफल को छिपाती है।.. 
.. शील सूखने पर उसके बिस्तर में गेहूं और चने की अच्छी फ़सिल होती है। 
.._ राज्य के लगभग ७० गांवों में निमक पैदा होता है। 
...._ राज्य का बड़ा हिस्सा वीरान है। बहुत रेगिस्तान और स्थान स्थान पर . 
. पहाड़ियां हैं। दक्षिण-पूर्व सीमाओं के भीतर का हिस्सा अर्वछी पहाड़ियां हैं।.._ 
. जोधपुर शहर के उत्तर थलू नामक बालू का बड़ा मैदान है, जिसमें पानी बहुत 
.. कम है। भूमि के सतह से २०० से ३०० फीट तक नीचे पानी है।जोफपुर में... 
.. बहुधा वाषिक औसत १४ ईच से अधिक वर्षा नहीं होती है। सन १८८९ में 
.. बहुत अधिक वर्षा थी; तब शहर में २२ ईच वर्षा हुई थी । उत्तर मकराना में. 
. खान से माँबेल ल बहुत निकलता है ओर दक्षिण-पूर्व की सीमा पर धनीराओ 
के निकट उससे कम । कपूरी में सब्जी बहुत होती है, जिसको सुरतानी 














घरे से घेरी हुई हैं | जोधपुर राज्य 
का स्थान कहते हैं। यहांके मारवाड़ी ब्योह्ार ओर 








ल्के निमक, मवेसी, घोड़ा, कपास, ऊन, रंगा हुआ 
पड़ा, चमड़ा, और अनार यहांसे दूसरे देज्ञों में जाते हैं । मकराना 
और माबंल की दस्तकारियां और बहुतेरी खानों से पत्थर अन्य 
.. में भेजे जाते हैं। गुड़, चावल, अफ़ीम, मसाला, गोंद, सोहागा, नारिय 
. रेशम, चंदन की लड़की और गछले दूसरे देशों से आते हैं।.. 
सबसे बड़ा कसबा है, 


५१०२ मुसलमान और १७४९ 
रिक्त पाली में १७२००, कचवारा में 











बे मास में मेला होता हे ओर १८ दिन रहता है । 
मनुष्य आते हैं'। परवस्तर भादों में मेला 


१९७ ईस्थी में कन्नौज के 
राठोर राजा के पोता शिवाजी मारवाड़ में आए। शिवानी से १० 


के रावचन्दा के समय तक राठौर छोग मारवाड़ की राजधानी पांडोर को 
दखल नहीं कर सके। लगभग सन १३८२ के रावचंदा के समय से मा रव्‌ 
पर राठौरों का सच्चा अधिकार कहा जा सकता है । रावचन्दा के उत्तराधि 
री असिद्ध बीर राव रीडमल हुए, जिनके पश्चात उनके पत्र जोधराब 
सम १४८५ ई० में जोधपुर शहर को बसाया और उसको अपनी राजघा 
बनाया। सन १८५४४ ई० में अफगानी शेरशाह ८०००० आदमियों की 


बिक 





हुए। मानसिंह के कुश 
में « महीने तक एक फौज रक्खी थी। मानसिह 


का एकरार किया। ४ वर्ष पश्चात जब वह निस्संतान मर गए, 


सरदारों और विधवाओं ने अजितर्सिह की संतान अहमद नगर के 
तख्तसिह को राजा पसंद किया और तख्तसिह और उनके पत्र यशवंत 





क्‍ ८२१८ हिन्द, १८४१ सुसलमान और ४५८० जैन | 


/ह 


_कुसबे के मकान खास करके पीछे पत्थर के हैं। कई पः 


पकान खुन्दर हैं। कसबे के पास लगभग १०५० फीट लंबी और २५० 


बना था। मा 
राजधानी से १० मील दर बष में एक बार एक बड़ा मेला 
जेसलमेर राज्य-राज्य की सबसे अधिक छंगाई पूर्व से पश्चिम तक 

लहै। 


इसके उत्तर वहावलपुर राज्य; पूर्व बीकानेर और जोधपुर राज्य; दक्षिण नोधपुर _ 
राज्य ओर सिंध प्रदेश। और पश्चिम खेरपुर और सिध हैं। राज्य का शेत्रफल 
१६४४७ बगमील है। 





हएः तयेन्‍्शा: 


लारा जल है। 
और बकरों के 





|लूसिंह राजसिहासन पर बेठे। झत महारावल बेरीशालसिंह _ 
बहादुर के शिशुपत्र महारावल शालिवाहन बहादुर जैसलमेर के वर्तमान नरेश 
है। यहांके महाराबलों को अंगरेजी सरकार की ओर से १८ तोपों. की 
सलामी मिलती है।|. मा 


( राजपूतानें में ) निराना, किसुनगढ़, अजमेर _ 
और बियावर।... * 
“निराना। 
फलेरा जंकशन से ६ मील पश्चिम ( बादीकुंई जंक्शन से ९७ मील ) 
निराना का स्टेशन है, जिसके समीप निराना बस्ती में एक बड़ा ताछाव ओर 


दादपंथी संपदाय का स्थान है।............---ररररः 
दाद जी और उनके चेलों ने अपने मत और शिक्षा को बहुत करके पथ 


८ 


४ ५६५ 


भाषा में लिखा है। इस संप्रदाय के बहुत लोग जयपुर आदि राज्यों की फोजों 
में काम करते हैं। करीब ३०० वर्ष हुए, गजरात के अहमदाबाद में नागर बाह्मण 

बिनोदी राम के श॒ह दाद जी का जन्म हुआ। १२ वर्ष की अवस्था में वह 
सम्यास ग्रहण कर राजपताने में' आकर आम्बेर, सिकरी, निराना. जादि 
नगरों में विराजे। उनका बड़ा प्रताप फैला । सांभर के निकट बरहना में उनका. 
बेहांत हुआ । दाद जी के शिष्यों में उन्दर स्वामी बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका... 

बनाया हआ शाक्य ग्रंथ, ज्ञानसम॒द्र और छन्दरविलास प्रचलित हैं। छत्दर- 
दास के शिष्य नारायणदास, उनके शिष्य रामदास, रामदास के दयाराम, 
दयाराम के संतोषदास, संतोषदास के लालदास, छालदास के बाल: क्‍ 
















छोटी क्षील के किनारों पर है, हे 
भवन बना है। राजमहल के नीचे झील के... 
 बाग़ का मकान है, जिसमें 


ही के उन्दर मन्दिर, कोठी वालों के म 































गढ़ राज्य-राजपूताने के पं राज्यों के एजेंसी के पोलिबिकिल..._ 
धीन यह एक देशी राज्य है। राज्य ट रा रद 





मनुष्य-गणना के समय राज्य का क्षेत्र 
और माल गुजारी ३५७००० रुपय 
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ख्या १९५५१६ ओर माल गुजारी १५ 
में ११२६३३ पु थे, अथात ५ 





थी 





इतिहास-रानकुर राठौर राजपूत है । जोधपुर के राजा उदयसिह के - 


कर उन किखनसिह ने इस देश को जीता । सन १८५९४ में अकबर के _ हे 


.... आधीन वह इस देश पर हुकूमत करने वाले हुए । सन १६१३ में किउन- 
.... सिंह भटी बंद के गोबिन्ददास को पार कर किखनगढ़ के सजा बन गए।__ 


किखन सिंह के सहख़पलू, जगमल, और भरमल १ पुत्र थे । 


.... सन १८१८ ईं० में अंगरेजी गवरनमेंट से किखनगढ़ के साथ सन्धि हुईं । _ 
.... महाराज कस्यानर्सिह, जो उन्मत्त ख्याल किए जाते थे, अपने पुत्र मखदूभ 
.... सिंह को राज्य देकर आप राज्य से अलग हो गए। मखदूपसिंह ने महाराजा-._ 
... धिराज पृथ्वीसिंह को गोद लिया, जो सन १८४० में उनके -उत्तराधिकारी रा. 
. हुए। महाराजापिराज पृथ्वीसिंह सन १८७९ में ३ पत्रों को छोड़ कर. 


.... मर गए। उनके बड़े पत्र किखनगढ़ के वर्तमान नरेश महाराजाधिराज शादल- हा, 
... सिंह बहादुर, जिनका जन्म सन १८८४ में हुआ था, उत्तराधिकारी. 


हुए । इनके पुत्र राजकुमार मदनसिह ७ वर्ष के हैं । यहांके राजाओं को - रा. 
...._ अंगरेजी गबनमेंद की ओर से १८ तोपों की सलामी मिलती है। 


>> अजमर । 


किसनगढ़ से १८ मील ( फलेरा जंक्शन से ४९ मील दक्षिण-पश्रिम ). रा. 


.... अजमेर जंकशन स्टेशन है। राजपूताने के मध्य भाग में ( २६ अंश २७ कला । 


.._ 9० विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश ४३ कला ५८ विकला पूर्व वेशान्तर 


में) अजमेर एक प्रसिद्ध शहर अंगरेजी राज्य में है। रा 
7... 5 अजमेर शहर के पास; चारो तरफ पहाड़ियां हैं| तारा गढ़ पहाड़ी के पांव... 
ली ज रा । द । के पास समद्र के मल से ३००० फीट ऊपर अजमेर शहर हैं। शहर के | 
चारो ओर पत्थर की परानी दीवार है, जिसमें दिल्ली दर्वाना, आगरा 
५... दर्वाज़ा, मदार दर्वाजा, उस्री दर्वाना, और जिपली दर्वाजा नामक ५ फाठक हैं। 


इस साल की जन-संख्या के समय अजमेर मे ६८८४३ मनुष्य थे 


....._ १७९८५ पुरुष और ३०८८८ स्लियां। जिनमें १७८२६ हिन्दू, २६४३३ 








बल २४कल्क 





) जो 


उत्तर अधिक फैली है। दक्षिण बांध के नीचे बाग है । झील के 


गिर का बनवाया हुआ दौंलतबाग नामक एक बड़ा बाग 


किनारे पर माबल के मकानों 


सिलसिला है, जो बहुत दिनों 
इसका प्रधान मकान कमिश्नर की 














. आंगन में जाना होताएदे, जहां लोहे का एक बड़ा ओर एक छोटा डेग रक्खा 
. है। धनी यात्री सालाना मेले के समय, जो ६ दिन रहता है, डेग का तवाजा 
करते ते हैं | भोनन की सामग्री से साधारण तरह सें बड़ा ढंग भरने में लगभग 











. २०० रुपये और छोटा डेग भरने में १०० रुपये खर्च पड़ते हैं । तिहवार के. 


. समय २०००० के लगभग यात्री आते हैं। श्वेत माबुंल से बना हुआ मुरब्बा 
. और ग॒म्बजदार चिश्ती का मकबरा है, जिसमें २ दर्वाजे हैं। सदर दरवाजे पर 
. चांदी की मेहराबी लगी है। आगे की दीवार में सुनहरा काम है। मकबरे में 
मुईनउद्दीन चि*्ती, उसकी २ स्त्री और कन्या, हाफिज जमाल और 





५ छा 












. चिमनी बेगम, तथा बादशाह शाहजहां की एक पत्री की कबर है.। हिन्द ओर . । 
. मुसलमान जूता बाहर निकाल कर मकबरे में जाते हैं । कृथियन लोग मकबरे.._ 
. से २० गज के भीतर नहीं जाने पाते हैं। दरगाह के घेरे के दक्षिण एक गहरा ._ < हा 


तालाब है। 

... चिश्ती की दरगाह के पश्चिम बादशाह शाहजहां की बनवाई हुईं खबसरत 
म्रसजिद है। यह श्वेत माबल से बनी हुई लगभग १०० फीट हरूम्बी है। इसमें 
? मेहराबी हैं । तमाम रूम्बाई में खोदा हुआ पारसी लेख है । घेरे में प्रवेश 
हे क करने के समय दहिने अकबर की बनवाई हुई एक मसजिद मिलती है। 
..._ मुईनउददीन चिश्ती का जन्म मध्य एशिया के साजिहां नामक स्थान में 
.. एक दरिद्र मसलमान फकीर के घर सन ५३७ हिजरी ( सन ११४२ ई० ) में 
.._ हुआ | जब वह १८ बर्ष का था, तब उसका पिता एक छोटा बाग और पन- 
..चकी यही जायदाद छोड़ कर मर गया। मुईनउद्दीन की एक सिद्ध फकोर से 
ः प्लेट हुईं। इसके उपरांत उसने फकीर होकर समरकंद, बोखारा, खोरासान, 
.. इस्तरांबाद, इंपहान, बोगदाद इत्यादि मध्य एशिया के प्रसिद्ध स्थानों 
..ब्ष पर्यन्त भ्रमण किया । जब उन जाहों के फकीरों ओर दरेशों के संग से 
. उसको बहुत ज्ञान छाभ हुआ, तब वह ख्वाजा ( पवित्र ) करके 
ईनउद्दीन कुछ दिन बोगदाद में रहकर हि अपने पुर सहित मक्का गया, 






























मं शर्ः हर 


विख्यात हे. 


दिन का झोपड़ा ऐसे नाम पड़ने का कारण अनेक छोग अनेक तरह 
जिनमें एक यह है कि सन ईस्वी की तेरहवों सदी के आरं+ 


! 





अनपैर-श्थवए॥0 . ... रहे 


...._ १२१० का ) हरकेलि नामक नाटक का कुछ हिस्सा शिल्े के तख्तों पर खोदा 


गा हुआ, इस मसनजिद में रक्षित है। छेख वत्तेमान देवनागरी से बहुत मिलता है। 


.... सीसे की खान-उस्ली दर्वाने के बाहर तारागढ़ के नीचे सीसा .. . 


पा धात ) की खान है, जिसमें से पहले सीसा निकलतों था। इस अंधेरी खान 
. में रोशनी लेकर जाना होता है। जो 
पुराना अजमेर-तारागढ़ के पश्चिम की घाटी में पुराना अजमेर है, का रा 


हे जो पहले चौहान राजाओं की राजधानी था। दो एक दूटे हुए मकानों के रा 


... अतिरिक्त यहां अब कुछ पुराना चिन्ह नहीं है। वर्तमान अजमेर शहर ख़ालों.. 
. क्रेराज्य केमध्यमाग का बना है।....... हा, 
तारागढ-यह पहाड़ी यहां की सब पहाड़ियों से ऊंची अर्थात अपने... 


... पास की घाटी से १३०० फोट से अधिक ऊंची है। दो मील उपर चढने के " ५ सा 
.... उपरांत आदमी तारागढ के सिरे पर पहुंचते हैं । घोड़े वा अंपान की सवारी 
.... ज्ञाती है। चौहान राजाओं के समय तारागढ उनका पहाड़ी किला था। ऊपर 
... के भाग में एक फाटक के अतिरिक्त पुराने किले का कुछ पुराना चिन्ह नहों " " . 
... है। पहाड़ी अत्यंत स्वास्थ्यकर है, इसलिये रोगग्रस्त अंगरेज़ों के रहने के लिये... 


... ऊपर मकान बने हैं । तारागढ़ के ऊपर के भाग में मीरनहुसेन की दरगाह है... ०. 
..... जिसके खर्च के निमित्त ४००० रुपये वाषिक आय की भूमि है। हम 
......._ राजकुमार काछेज-राजकुमारों के पढ़ने के लिये मेयो कालेज है... 

.... जिसमें ८ बर्ष से १८ बर्ष के बीच की अवस्था के लड़के पढ़ते हैं | मध्य की. 

..._ इमारत में ड्वेत माबूल का उन्दर काम है। दूसरी इमारतों में राजकुमार और 

. उनके नौकर रहते हैं, इस काछेज के अछावे अजमेर में अजमेर कालेज है।.. 
आर्य समाज-अजमेर में आर्य समाज की एक सभा है स्वामी ._ 


का देहांत सन १८८३ की तारीख ३० अकतबर को अजमेर दा 





३७९८८ हिन्दू ७४२६५ मुसलमान, २६९३९ जेंन, २६८ 


; सिक्‍्ख १९८ पारसी, ७१ यहूदी और २ जअन्‍्य। इनमें सेकड़ 


ले ४२३ मारवाड़ी भाषा वाले और १ 


जिनमें इस वर्ष की मनुष्य-गणना 
,-अनमैर विभाग में अजमेर (ज 


*ै 





इंद्रकोट नामक घाटी में एक शहर को बसा कर अपने नाम से उ 
अजमेर रक्खा | राजा अजपाल अपनी अंत अवस्था में विरक्त होकर अ' 
राजधानी से १० मील दूर चला गया, जहां अजपाछ का मन्दिर जब 
उसके मरने के स्थान को सरण कराता है। ||  |*्रः 
ठीक इतिहास का आरंभ अजमेर की हुकूमत करने वाले दोलाराव चौहान 

से ज्ञात होता है। वह सन ६८५ ई० में अरब के महम्मद कासिम के आक्रमण 
को रोकने के लिये हिन्दओं में शामिल हुआ और परास्त होकर दुश्मनों के 


मिलता ) हरषराज ने खबुकतीं से एक बड़ा सभ्राम करके मुसल 
को अजमेर से निकाल दिया और अरिमि्दन की पदवी प्राप्त की । 


वाया । आना से तीसरा पीढ़ी में सोमेश्वर हुआ, जिसने दिल्ली के तोमर _ 
._शजा अनंगपाल की पुत्री से बिवाह किया, जिसका पृत्र विख्यात पृथ्वीराज . 





के भिसों के अधिकार में रहा, पश्चात मारवाड़ के राठौर 
अजमेर पर अधिकार किया। उसने तारागढ़ किले को दृढ़ 
अकबर ने इसको जीत लिया सन १७२० में अजित 

लिया। महम्मदशाह ने इसको 


भयसिंह के लड़के रामसिंह ने जयआपा 











के आधीन महाराष्ट्रों को बुलाया, परंतु रामसिंह मारा गया। सन १७८६ ; 


हू के भाई विजयसिंह को अजमेर दिया गया। सन १७८७ में रादौरों 
को फिर लेलिया, परत पाटन में परास्त होने के प्चात इसको 
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इर्षपाल 


सोमेववर कर्णगाय तीसरा पुत्र 


कई ... इश्चरदास 
पृथ्वीराज चाहिरदेव 


शरणसिह... विजयराज 


ध्मणसिंह 
बै-* बंबे बड़ोदा और सेंट्ल इंडिया रेलवे ” का सदर मुकाम 
स्टेशन के समीप बहुत फैला हुआ रेलबे का काम है, जिसमें थोड़े 
हजारहां देशी छोग काम कर रहे हैं । रेलवे छाइन के 





! है मे 


६२ महसाना जंक्शन 
३०५ अहमदाबाद जंक्शन 
पारवाड़ जंक्शन 
२०मऊ छावनी... मील-पसिद्ध स्टेशन 
३८६ मोरतका (ओऑंकार.. ४४ ढूनी जंक्शन 


. नाथकेनिकट).... द६४जोपपर 

३९३ खंडवा जंक्शन... ६८ जोधपुर महल. 
रतलाल जंक्शन (३) अजमेर से फलेरा तक पूर्वोत्तर 
से पश्चिम कुछ दक्षिण... उससे आगे पूर्व को लाइन 


मील-प्रसिद्ध स्टेशन. मीलऊ-असिद्ध स्टेशन 
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अजमेर से ३३ मील दक्षिण-पश्चिम वियावर स्टेशन है। वियावर अजमेर 
हद के मेरवाड़ विभाग में पत्थर की शहरपनाह के भीतर व्यापार का कसवा और 
. एसिस्टेट कंमिशनर का सदर स्थान है । कसवे में कई मील | कछ कार 
. खाने ), चौड़ी सड़क, पोष्ठ आफ़िस और अस्पताल हैं| यहां छोहे केकाम 
.. की दस्तकारी और पोस्त की सौदागरी होती है। ः ला 
....._ इस साल की मनष्य-गणना के सयम इस में २०९७८ मनुष्य थे अर्थात 
.. १४५७२ हिंदु, ३६४१ मुसलमान, २४८४ नेन, २४६ इंस्तान, २४ सिक्‍्ख, _ रा. 
.. २० पारसी, और १ अन्य । मा] 
.... सन १८३८ में मेखाड़ा के कमिश्नर कर्नल डिकसन ने इस को बंसाया। 
. इसकी उन्नति बहुद्न जल्दी हुई है। है 








( राजपूतानें में ) पुष्कर । 
पुष्कर । 


..._ अजमेर शहर से ७ मीलदुर २६ अंश ३० कला उत्तर अत्ताग और ७७ अंश... 
३६ कला पर्व वेशांतर में छोटी पहाड़ियों के वीच में भारतवर्ष में त्म्मा का एक... 
... मात्र तीर्थ और संपूण तीर्थों का गुरु पुष्करशाज है। अजमेर के आनासागर के . 
.._ पश्चिम किनारे होकर सड़क गई है। सरकार ने सम्बत १५२२-२४ के अकाऊ पं. 
. आनासागर के दक्षिण की पहाड़ी होकर पुष्कर तक एक्के और बैलगाड़ी... 
.. जाने योग्य पहाड़ी सड़क निकलवा दी। आनासागर और पुष्कर के वीच में 
.. अजमेर से ३ मील पर नासिर गांव है। । 








की परिक्रमा के अतिरिक्त पुष्कर तीर्थ की कई परिक्रमा हैं। . 
कोस की, तीसरी १९ कोस की ओर 
, मिलते हैं । 


जल उद्धिज से पूर्ण ज्येष्न पुष्कर है जिससे सरस्वती नदी निकली 


चौथी 


में मिलने के पथात छूनी नदी कहलाती है और कच्छ 
पष्कर के किनारे पर गौघाट, ब्रह्माघाट, 


काल हुए परिहार राजपूत मांदर का राजा नहरराय 
रे पहुंचा उसने पानी पीने के लिये इस 
उसने 


























' मर्दिरों में प्रधान और सब से बड़ा है। महाराज | ्सिः 
. गोमुलरूपर्क ने वर्तमान मन्दिर को बनवाया। इसमें ब्रह्मा 
के बाएं गायत्री हेने मोहन में 
. सनकादिक चारो श्राताओं की मूतियां और एक छोटे मन्दिर भे॑ नारद की 
. मूर्ति है। एक दूसरे छोटे मन्दिर में माबु के हाथियों पर इन और कुबेर _ 
. छठे हैं (२) बदरी नारायण का मन्दिर-(३) बाराह जी का मन्दि- 

 पराने मन्दिर को जहांगीर ने तोड़ दिया था, वर्तमान मन्दिर जोधपुर के 





हम 


. मदिरं--इसको महाराष्टू सबंदार गोमाराब ने बनबाया। गुफा के परम शा गे. 

: थोड़े रास्ते होकर मन्दिर में जाना होता है। इनके अतिरिक्त पुष्कर के 
. किनारे पर विशालवेव, .अमसराज, मानसिंह, अहिल्याबाई, भरतपुर के राजा... 
 जवाहरमल और मारवाई के राजा विजयसिंह के बनवाए हुए अनेक मन्दिर 


"और मकान है। मा कि 
_>ज्येष्ठ पष्कर की परिक्रमा में एक पहाड़ी के नीचे नागकुण्ड, चत्रकुण्ड और _ 











. साविभो का मन्दिर है। हे 
.. संक्षिप्त प्राचीन कथा-व्यास स्पृति--( चौथा अध्याय ) कातिक 
की पर्णिमा को ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से बड़ा फल प्राप्त होता है। मनुष्य 







पुष्कर तीर्थ को करके सब पापों से छूट नाते हैं।.. 
...._ शंख स्पति--( १४ वां अध्याय ) इकर में पितरों के निमित्त 
 पदियाजाता है, उसका फल अक्षय होताहै।......../|.  रःऑ़ 
न पर्व्ब-८२ वां अध्याय ) तीनों छोकों में विख्यात 





कहा कि यह यज्ञ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि 
तब ब्रह्मा ने सप्रभा नामक सरस्वती क 


या। 


जात में ७ सरखती हैं, पुष्कर में सप्रभा १, नेमिषारण्य में का 
गया में विशाल ३, अयोध्या में मनोरपा ४, कुरुनेत्र # ओघबती ५ 
। खुप्ण द्‌ ऑर हिमालय का] विमलोदका 9 | हम 


( शांति पथ्च-२९८ वां अध्याय ) पवित्र पुष्कर केत्र में तपस्या आदि 


बरीर को शोधन करना उचित है । ( अनुशासन पढ 
ध्याय ) कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर (पंच तीर्थी 


[न करके जल से स्नान करने पर पुरुष 





हे .._बहां जाकर शक पक्ष में कपिला-गौ अवश्य दान करना चाहिए. 


बामनपराण--( २२ वां अध्याय ) बचह्मा जी की ५ बेदी: हैं 


। उन्होंने यज्ञ क्या है,--पमध्म बेदी प्रयाग, पव-बेदी गया, दक्षिण-वेदी विसजा 2 । 
.... पश्चिम-वेदी पुष्कर और उत्तर-ेदी स्थमंतपंचक ( कुरुलेत्र )। (६०वां अध्याय) 
... क्ातिकी पणिमा पृष्कर जी में बहुत पण्य देने वाली: है । मा 


... अल्मवैवर्षप्राण--( परकृतिखंड-५६ वां अध्याय ) पुष्कर के समान थी ः 
नहीं है ( गणेशखंड-तीसरा अध्याय ) तीर में पुप्कर श्रेष्टटे। 
ग़रुड़पराण-- पूर्वार्स ६६ वां अध्याय ) पुष्कर तीर्थ सम्पूण पापों का नाश 
करने वाला और भूक्ति मक्ति देने वाला है। ह पा । 
... बाराहपुराण--(१८७ वां अध्याय ) ज्येष्ट में पुष्कर के स्नान से बड़ा फल... 


.... श्राप्त होता है। 


अविष्पपराण--[ पर्वाद्ध-१६ वां. अध्याय ) संपुण जगत व्रह्ममय और 


: ब्रह्मा में स्थित है, इसलिये व्रह्मा जी सब के पूज्य हैं । जो ब्रह्मा नीको._ 

: भक्ति से नहीं पूजता, वह राज्य, स्वर्ग और मोक्ष कभो नहीं पाता; इस. 
...._ कारण वह्मा जी की सदा पूजा करनी चाहिए। वह्मा जी के दशन सेउनका.... 
... स्पर्श करना उत्तम है।.. बा 
( उत्तरा्ध-८९ वां अध्याय ) बैंशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा... 


.._ स्नान दान के लिये अति ओरेष्ठ हैं। बेशाखी को गंगा में, कातिकी को पुष्कर में... रा 


... और याघी को काशी में स्नान करना चाहिए। 


पद्नपुराण--( सृष्टि खंड-१८ वां अध्याय) वह्मा जी ने विचार किया... 


..._ कि हम सब से आदि देव हैं, इससे जहां कि हम प्रथम विष्णु की नाभि से उपने हा 


...._ हुए कमल पर उत्नन्न हुए थे, वहां अपने यज्ञ करने के लिये एक अपूर्व तीथ 


. बनावें। सो बनाना भी नहीं है, क्योंकि वह स्थान तो हई है। इसके उपराति 
. अह्मा जी पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ में आए और सहस व पर्यत वहां रहे। उसके. 
पीछे व्रह्मा जी ने अपने हाथ का कमल वहीं फेंक दिया, उस पृष्प की धमक 


..._ से सब पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में रूहरें बड़े बेग से उठने लगों, यहां तक 





वेदांग उत्पन्न हुए और दांत 


प्रकार हाथ आदि अंगों से यज्ञ 





.._ इन सबों के साथ बहुत शीघ्र आवेंगी । अध्वय्युओं ने आकर यह इतात अह्मा.._ 


...._ से कहा और यह भी कहा कि काछ वीता जाता है। यह छन बह्मा जी 


... होकर इन्द्र से बोले कि तुम हमारे लिये कोई दूसरी स्त्री लाओ, जिससे यज्ञ. 
. हो। इन्द्र अति बेग से जाकर पृथ्धी पर ढंंढ़ने गे। उन्हों ने लब््मी के समान _ हे 


....._ रुपबती गोरस बेचती हुई अहीर की एक कन्या को देखा, जिसके समान 
..._ देवता, नाग, गन्धर्व आदि किसी की सन्नी नहीं थी । इन्द्र ने ब्रह्मा की पत्नी 


. होने के लिये कन्या से कहा । वह बोली कि मेरे पिता से मांग कर सुग्रें ले. 

. चढो मैं ऐसे न चलंगी, परंतु इन्द्र ने बल से उसको लाकर बह्मा के आगे... 
.. खड़ी कर दिया । जब ब्रह्मा जी ने उसका नाम गायत्री केह कर गांधर्ष 
_बिवाह की रीति से उसके संग विवाह कर लिया, तब ब्राह्मणों ने उसको 

 पत्निशाला में बेैठाया। < रा 


१७ वां अध्याय ) गायत्री आकर ब्रह्मा के समीप बैठ गई । वेबताओं 6 


. के सहस्त वर्ष पर्वैन्त वह यज्ञ होता रहा। एक समय महादेव जी पंच सज धारण... 
किए और एक बड़ी भारी मनृष्य की खोंपड़ी हाथ में लिए हुए भिक्षा मांगने 
के लिये यज्ञ शाला में आए और ऋत्विज आदिकों के निकट बेठ गए। 


. ब्राह्मणों ने उन्हें बहुत दुत्कारा और खदेरा पर बह वहां से न उठे। उन्होंने... 


...._ कहा अन्न भोजन कर लो और यहां से चले जाओ, तब महादेव जी अच्छा सा. 


.... कह कर पुर्दे की खोंपड़ी आगे धर कर बैठ गए और भोजत्न करने के उपरांत _ 


. छठी खोपड़ी को छोड़कर पुष्कर में स्नान करने के लिये चले गए । एक. 
.. ब्राह्मण ने जब अपवित्र खोपड़ी को उठा कर सभा से बाहर फेक दिया, तब 
. जहां वह कपाल धरा था वहां दूसरा कपाल दिखाई दिया; इस प्रकार दूसश, 


तीसरा, चौथा यहां तक हजारहवां तक फेंका, परंतु कपालों का अंत नहीं ._ 





प्रकार के शा दिए।.. मा पाप 
गायत्री सभा से निकल ज्येष्ठ-पष्कर के बाहर खड़ी हुई और विष्णु से 
कह कर कि हम वहां यज्ञ करेंगी, जहां तुम लोगों का शब्द नहीं छुन 
गा, पर्बत के ऊपर चढ़ गई। ्स्तुः 
की, तब उन्‍्हो ने प्रसन्न होकर विष्णु से कहा कि तुम अब जाकर ब्रह्मा का 
ज्ञ प्ण कराओ, हम भी तुम्हारे काने से कुरुक्षेत्र, प्रयाग आदि तीथों में 
अपने पति ब्रह्मा के समीप सदा निवास करेंगी । इसके पीछे यज्ञ होने लूगा 


. गायत्री ने कहा कि जो मनष्य कार्तिक की पृणिमा को सावित्री और 
गायत्रो सहित ब्रह्मा की मूर्ति का पूजन करेगा और मूर्तियों को रथ पर 


ने जब खना कि यहां एक प्राची सरख्ती 
पष्कर तीय में पाँच सोतों से प्राची सरस्वती 


बह अह्मा की आज्ञा से वहां आकर वही थी। यह नदी पुष्कर में पूर्व ओर 
, ऐंससे ऋषियों ने इसका नाम प्राची सरखती रक्‍्खा है। 






































पुष्कर--१८९१ | 50] 


रेशमी बच देने से मरनांत में अभि लोक मिलता है । पुष्कर तीर्थ में पबेत के “ 
....._ ३ झरं। हैं, जिनके जल बहने से ३ कुंड हुए हैं, जो ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पृष्कर 
.... ओर कनिष्ठ पृष्कर नामों से प्रसिद्ध हैं । सरख्ती पुष्करारण्य में जाकर फिर 
._ अंतर्द्धान होकर पश्चिम दिशा को चली है और आगे खजूरी वन में जाकर रिः ० 
|... नन्‍्दा नामक सरखती कहाई है। हम जा 
... (१९ वां अध्याय) पुष्कर में विष्णु की पूर्ति आदिवाराह नामसे 
.... प्रसिद्ध है, जितने नीच बण इस तीर्थ में स्नान करते हैं, वे सब मरने के उप- 
. रा . रात ब्राह्मण कुल मे जन्म पाते हैं | जेसे सब ठेवताओं में प्रथम ब्रह्मा जी रा 
.... 'गिने जाते हैं, ऐसे ही सब तीथों में पृष्कर तीर्थ आदि है | यज्ञ पंत के... 
|... समीष अगस्त जी का आश्रम है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई पुष्कर तीर्थ. 
|. की यात्रा करके अगस्त छुड में स्नान नहीं करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहों 
|. होगी । जो कोई यज्ञ पर्बत पर चढ़ कर गंगा जी के निकलने का स्थान 
......  देखेगा, जहां से उत्तर को खुख करके वह पष्कर की ओर बहती है, वह कृतार्थ..._ 
“शो जायगा। 0 पा 
.....__( स्वर्ग खंड दूसरा अध्याय ) महापत्म, शंख, कुलिक आदि नाग कश्यप 
..._ जी के संतान हुए, जो मन॒ष्यों को देखते ही क्षण मात्र में मक्षण कूर लेते थे |. 
जब सव छोग ब्याकुल होकर बचह्मा की शरण में गए, तब ब्रह्मा ने नागों को. 
रा. शाप दिया कि बेवस्‍्वत मन्वंतर में सोम वंशी राजा जनमेजय होगा, वह सप्घय 
..._ यज्ञ करके प्रज्वलित अभि में तुम लोगों को भस्म कर डालेगा-और बिनता की... 
|... आज्ञा से गरुड तुम लोगों को भन्षण किया करेगा। इसके उपरांत जब नागों.._ 
... ने ब्रह्मा की स्तुति की, तब वह बोले कि जरत्कार नामक बाह्मण अग्नि से. 
...._- तुप छोगों की रक्षा करेगा । कुछ दिनों के उपरांत पुष्कर में जहां बह्मा यज्ञ॒ 
... _: कर रहे थे, यज्ञ पर्वत की दीवार में नाग लोग जा बेठे | उनको थके हुए देख... 
जल की बड़ी धारा उत्तर को निकली, उसी से वहां नाग तीर्थ उतपन हुआ, 
.... जिसको नाग कुंड भी कहते हैं । यह तीय सपों के भय को नाश करता है। 
|... जो मनुष्य श्रावण शुक पंचमी को नाग छुंड में स्नान करते हैं, उनको सर्पी ._ 





























'पर्बत की मच्यादा के २ पर्वत 
से प्रसिद्ध ३ 





संपर्ण देबता, यक्ष, सिद्ध आदि पृष्कर में आकर के वह्मा की सेवा करते हैं। 
जो मनुष्य पुष्कर में स्नान करके वह्मा का पूजन करते हैं, वे संपूर्ण पापों 
विम॒ृक्त होकर व्रह्मढ़ोक में निवास करते हैं । 


( राजपूताने में ) नसीराबाद, चितौरगढ़ 
उदयपुर ओर श्रीनाथद्ारा । 


नसाराबाद । 
अजमेर से १५ मील दक्षिण नसीराबाद का रेलवे स्टेशन है। नसीराबाद 
के मेरवाड़ा ज़िले में फौजी छावनी है, जिसको सन १८१८ ई० में सर 
अक्टरलोनी ने नियत किया। छावनी एक मील फैली हुईं हे, जिसकी सीमा 
पर वेशी क़सवा है। छावनी में युरोपियन पैदल का एक रेज़ीमेंट, देशी पंदल 
का एक रेज़ीमेंट और देशी सवार की सेना का एक भाग है। हा 
इस साल की जन-संख्या के समय नसीराबाद और छावनी में २१७१० 
हा । मनष्य थ। अर्थात १५१९ ८ ह्न्दि <४७०२ सुसलगान, ५६७ ऊृस्तान ३६७ पा 
ा . जैन, ६० यहूदी ३३१ पारसी, और १६ सिक्‍्ख। सन १८८१ की मनष्य-गणना 
के समय २११२० मनुष्य थे; अर्थात १८४८२ कसबे में और २८३८ छावनी में। 
.... सन १८५७ की तारीख २८ मई को नसीराबाद की सेना बागी हुईं 
परन्तु छोगों से सहायता न पाने के कारण उसने दिल्ली की यात्रा की । 


_नसीराबाद से १०१ मील (अजमेर से ११६ मील ) दक्षिण वितौरका.. 
| है। चितौर राजपूताने के मेवाड़ प्रदेश के हब उदयपुर राज्य में पह 


नी हि] 





(४; 


शा 


अनुसार सन ७२८ ई० में बापष्पा रावल ने किसी से 

तब॒से सन १५६८ तक यह मेवाड़ की राजधानी था। क्‍ 
के पत्थर के पुल से होकर किले में गई है। पुल में (० 
के पत्र श्रीसिह ने इसको 


पर किला है, वह आस पास के वेश से औसत ४५० 
का सिर उजड़े पुजड़े बहुतेरे महल 


से भरा है। पहाड़ी के ढालुएं बगछों पर सघन जंगल ढगे हैं। वि 
में ५ बड़े तालाब हैं । अखीर दक्षिण के पास चितोरिय 





ऊपर तक संगतराशी का काम और इसमें सैकड़ों मूर्ति 

स्तंभ ७ मंजिल का है। इसके भीतर तंग सीढ़ियां हैं। सबसे ऊपर का मंजिल _ 
खल्य हुआ है, जिंस पर बिजुली से नुकसानी पहुंची हैः और घास तथा पौधे ._ 
जम गए हैं। लोग कहते हैं कि एक जैन महाजन ने इसको बनवाया; दूसरों 
का कथन है कि खतनी रानी नामक एक स्त्री का यह बनवाया हुआ है। 
यह स्तंभ १० वों सदी का बना हुआ जान पड़ता है। यहां बंहुतेरे जेन लेख 
हैं। दक्षिण ओर आगे की भूमि पर कीर्तना से पीछे का वना हुआ एक 


के नीचे १७ ३ फीट है। चितौर के उप्सिद्ध राणा कुम्भ ने सन १६३९ ईस्वी 


जयस्तंभ है, इसके प्रत्येक बगल: की चौड़ाई नेव के पास: ३५ फीट औ 


इसके भीतर की सीढ़ियां कीत॑ना की सीढ़यों से अधिक चीड़ी हैं | |. 
हन्हुओं. के देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, नीचे उनके नाम लिखे 
ऊपर वाले २ मंजिल चारो ओर से खुले हुए हैं हे और नीचे के मंजिलों 





2000 


सा प्रसिद्ध है कि एक समय मैवाड़ के सजा की गर्णबती पत्नी तीर्थ 
ने राजा को छल से मार डाला। जब छोटते 


स पुत्र का नाप गोह रकखा, जिससे 
के साथ खेलता 





तुकिस्तान आदि वेशों के मुसलमानों को जीता और बहुत राज- 


. खरासान, 


.... कुमारियों से विवाह कर अपने वंश का विस्तार किया। वाप्पा रावल के पीछे... 
..गिडोट बंशी १८ राजाओं ने ४०० बर्ष तक क्रम से चितौर के रांज सिंहासन 
, पर बेठ कर राज्य किया। अठारहवें राजा को २ पूत्र थे, जिनमें बड़ा समरसिंह 
. और छोटा सर्जमल था।... रा 

....._ समरसिह ने दिल्ी के राजा पृथ्वीराज की वहन पृथा और कर्म देवी से 

.... विवाह किया। वह सन ११९३ ईस्वी में महम्मद गोरी के संग्राम में हृपइ्ती 
. नदी के तीर अपने शाले पृथ्वीराज के साथ मारा गया। समरसिह का बढ़ा... 

पुत्र कल्यान अपने पिता के साथ मरा। कुम्भकर्ण बीदर चला गया। तीसरा... 


पुञ्न कमाउः में गया, जिसके बंशधरों ने गोरखा में जाकर तैपाल राज्य को 


। स्थापन किया पृथादेवी सती हो गई। कर्मदेवी अपने बालक पृन्र कर्ण को. ः 


....._ राज सिंहासन पर बेठा कर उसकी रक्षा करने छगी । कुछ दिनों के पीछे... क्‍ 
.. उसने कुत॒ब॒द्दीन की सेना को परास्त कर क्षत्री नारी का प्रभाव दिखा दिया4 .. 


कण के देहांत होने पर उसका पुन्न माहुप राजसिहासन के गोग्ग नहीं । रा 


.... था, इसलिये ब्लालोर के सर्दार कर्ण के जमाता ने अपने पुत्र को सिंहासन पर. 


 बठाने की श्च्छा की, परन्त चितोर के सदारों ने सूर्यमल के पोते पहुप को ः ४ क्‍ 
.._ राज सिहासन पर वेठा दिया। राहुप से गिड्लोट वंश सिसोदिया वंश कहाने 


.... रूगा। सन १२०१ में राहुप ने राणा की पदवी छी, तबसे इस कुछ के राजा-...#. 


गण राव से रशणां कहलाने लगे । राहुप के पश्चात क्रम से ९ श्ञा चि तौर न के । 


पे ... सिंहासन पर बैठे | नवें राजा का पुत्र राणा लक्ष्मणरसिह लड़का था, इसलिये ' " 
.. उसका चचा भीमसिह राजकाज करने लगा । भीमसिह ने सिह के चौहान. 
...._ शजा हमीरशंकर की कन्या पन्निनी से बिवाह किया। 


... सन १३०३ ई० में बादशाह अछाउद्दीन ने चितौर पर आक्रमण किया | 





कार कर लिया । हमीर को स॒त्यु के पथात 


; वंश में महाराह्र प 


पुत्र ्ेत्रतिह शत्रु के हाथ से मारा गया, उसका पुत्र राणा. 


सिंहासंन पर बैठा । छाक्ष की प्रथम पत्नी से चन्द और रघु- 


और दूसरी पत्नी से, जो मारवाड़ के राजा रणमल की इंसा नामक बहन 


| झुकुछ जी नामक पृत्र हुए । राणा छा्॒ष के मरने के उपरांत उसकी प्रति-_ 
जी ने राज सिंहासन पाया। चन्द अपने छोटा जाता सुकुलनी _ 
ने लगा । राणा म॒कुलनी के राज्य के. 


; समय सुसलमानों से राणा 





































. जिनमें ऋुभमेरु प्रधान है । राणा कुंभ का .ि बेबाह 
...झरवाड़ के मैरता के रहने वाछा राठौर सर्दार जयमरू की पुत्री मीराबाई 

...- हुआ। मा 
......._ गीराबाई का जन्‍म संवत १४७५ (सन १४१८ ई०) में हुआ था। वह बच । 
.... पनही से गिरिषरलाल ( कृष्ण ) की पूर्ति की सेवा अर्चना करती थी । मीरा. 
... बाई को ऐसो अनन्य भक्ति थी कि अपने पति के शह जाने परनतो बह 
..._ किसी का सिखापन मानती और न॒कुलवेबता की पूजा करती, इससे राणा ._ 
... मे अपसन्न हो मीरा को भूतशह में पहुंचचा दिया । मीराबाई ने जो कुछ 
.... धन संपति अपने पिता के यह से छाई यी, उससे उसी भूतमहइल में एक... 
... मन्दिर बनवा कर गिरिधरलाल जी को पधरवाया । वह संतों की जात. 
.. जोड़ नित्य र॒त्य, गीत, उत्सव, पूजन और कीर्तन कर काल बिताने लगी | 
..._ वह स्वयं तस्व॒रा छे नवीन सरस पद रचना कर भावान के सन्मुख गान किया । 
... करती थी। नित्य दर दर से साधु महात्माओं की जमात आती । मीरा उन 
... की सेवा टहल बड़े आदर भक्ति से किया करती, परंतु मीराबाई के ऐसे... 





... के बडे ८४ कि हैं, सिले 


















[लोर हक 


.. चरित्र से उसके कुटंब वाले बहुत अप्रसन्न होते थे । राणा कुंभ ने झालो 
...._सर्दार की कन्या छीन कर अपना दूसरा विवाह किया ओर वह कुंभमेरे 
.._( कमलमियर ) किले में अपनी दुसरी पत्नी के साथ रहने छगे | मीराबाई _ रा 
..._ गृह से निकल बृन्दाबन के तुलूसीबन में जा बसी । कुछ दिनों के पीछे वह. 
..._गोकुल गई और कुछ काल के उपरांत साधु समाज के साथ द्वारिका में जाकर _ रे 
.... रहने लगी। कुछ समय के पश्चात राणा ने मीराबाई को लिवा काने के लिये... 
.... अपने पुरोहित को द्वारिका में मेजा । प्रोहित ने द्वारिका में पहुंच बीरासे ._ 
.._शणा का संदेशा कह छनाया और कहा कि जब तक तुम नहीं चलोगी, में... 
... अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उस समय मीराबाई अति घबड़ा कर श्रीरंण 
.... छोड़ जी के शरण में पहुंच, गदगद हो, पाव में घुंघरू बांध, हाथों में करताल _ 
... छे, ईश्वर भक्ति में लबलीन हो उन्दर पद गाती गाती ई'वर में लीन हो गई। 
... अब तक शञ में रणछोड़जी के सहित मोराबाई ' | पूजा होती है 
















































राज सहोदर और जयमल वैमात्रिक श्राता थे । रायमछ के जीवन काल 
बिबाद उठा । पहले संग और पृथ्वीराज लड़े । एक 
वाती नगर के राजपतों 


निकाल दिया। पृथ्वीराज केबल ५ सवारों सहित गड़वार 


नामक स्थान में चछा गया। राणा कुंभ के मरने पर एक : 











उस समय प्राचीन तक्षशिल्ता अर्थात तोड़ातंक 








.. मारा गया। 
















शक 





तंक मुसलमानों के अधिकार 
... में हुआ | तोडातंक के राजा राय छरतन की पुत्री तारा अपने पिता के सहित... 
५ . ः घोड़े पर चढ़ मुसलमानों के साथ लड़ने के कारण राजपत देश में विख्यात हो ै रा क्‍ .. 
...._ गई थी। जयमल उससे बिवाह करने के लिये उसके समीप गया । तारा ३! रा, 
 जयमल ने बल से तारा को ले जाना चाहा, परंतु उसके पिता सरचन द्वारा । . 


.... पृथ्वीराज गड़वार का उद्धार कर फिर अपने पिता का प्रिय हुआ और 

.._ जयमल के मारे जाने पर तोड़ातंक के उद्धार का संकरप किया । तारा भी. 
... अख्ारुढ़ हो पृथ्वीराज के पीछे चली । दोनों ने मुसलमानों को परास्त कर. 
...._ तोड़ातंक का उद्धार किया । पृथ्वीराज का बिवाह तारा से हुआ | उसके. | 
.... पथात खज्येमल से पृथ्वीराज के कई युद्ध हुए, अंत में सूर््यमल परास्त 
हुआ और वेवलिया में जाकर उसने राज्य कायम किया । प्रतापगढ़ के बी... 
...._ मान राजकुल उसीके बंशपर हैं। आई मा, 
पृथ्वीराज की बहन का व्याह सिरोही के राजा पातूराव से हुआ । | रा. 
.. पावृराव पृथ्वीराज की बहन को दुख देता था, इसलिये बहू अपनी सेना छे... 
... पात्राव को मारने के लिये जा पहुंचा; परंतु पीछे अपनी बदन और बहनोई | 
.. के क्षमा मांगने पर पृथ्वीराज शत्रुता छोड़ कुछ दिन सिरोही में हर गया | 
...पात्राव ने भोजन में विष देकर पृथ्वीराज को मार डाला) [ताराबाई सती 
...._ राणा रायमल की म॒त्यु होने पर सन १८६०९ ई० में उसका ज्येट्ठ पुत्र संग... 
... संग्रामसिंह के नाम से चितौर के सिंहासन पर बैठ । इसने दिल्ली के बादशाह... 
... ओर मालवा के राजा गयारदीन को युद्धक्षेत्र में १८ वार परास्त किया था, परत. 
.... सन १८२८ ई० में फतहपुर सीकरी के संग्राम में शिलादित्य के विश्वातथात से. 
.._ मुग़ल बांदशाह बाबर से परास्त हुआ। उस समय संग्रामसिह ने प्रतिज्ञा की _ 
कि ज् गे। उस काल से 




























मुसलमान राजा ने अपना बदला लेने के छिये चितौर पर आक्रमण 
सर्दार गण विक्रमनीत को युद्धस्थल में छोड़ कर चिंतोर की 
सेना विक्रम को परास्त करके 





कं गादधार हुआएं मे सं 
जा से चितोर को 














र डाछा । चितौर में हाहाकार पड़ ड़ गया । उदयसिहकी -. 


रकख कर पत्र पल़व से ढ्ंप एक । 


बालक फो उद्य्सि हे 


ह बिछोने के च्‌ के सोला रकखा । बनबीर ने उदयसिह के घर पहुच उस बा का 5 * 


... को उदयसिह जान कर उसकी छाती में छूरी मारी । छड़का रोदन करके पर 


..... ग़या। पन्ना ने उदयसिंह की प्राणरक्षा के छिये अपने लड़के के मरने का शोक 
. प्रकाश नहों किया ।  । 


दयसिह को लेकर ब्रहांसि भागी और कमलमियर के सरदार 


कम आशाशाह के पास पहुंची। आश्ाज्ञाह ने अपने भाई का पुत्र 


को कममियर के किले में रखा । पीछे यह हचतांत पकराश् होने पर 


... आग गया, उसीके बंश से नागपर के पर भोंसल 


संबत १०९७ ( सन १५७१ ई० ) में उदयसिह घितौर के सिशसन 


...._ बेठा। उसके पीछे बादशाह अकबर ने चितोर पर « आक्रमण किया। उस लड़ाई. 2 
में अकबर के हाथ उदयसिह कैद हुए । उदयसिंह की उपपत्नी वीरा मेवाड_ 
..... के सरदारों को पिकार दे बहुतेरे शत्रुओं को भार उदयसिह को छीन लाई । 
... उदयसिह अपने सराारों की निन्‍्दा और पत्नी की प्रशंसा क़रने लगे, इससे 


सरदारों ने छज्जित हो बीरा को मार डाला । 


। 3 । अकबर की दुसरी चढ़ाई के समय सन १५६८ मं उदयसिह चितोर से < ; 
ा भाग गए, परन्तु प्रतिष्ठित राजपूत छोग चितौर की रक्षों के लिये टिड्डियों की... 
+. आंति युद्धस्थल में कु आ पहुंचे, जिनमें बिदनोर के राजा रायसिंह, चंदावत बंध 





में अब तक मच्छीभवन के पास है। उसने 
फताजी की प्रतिमा बनवा कर आगरे 














....... उदयपर--१८९१। 















बापा राह. .. पा . मा 


क्रम से १८ राजा ४०० वर्ष में 





गा बी 00.5... । -शाणां राहप 
. कल्यान, कुम्भकण, तृतीय पत्र, कणे 5 
| गण. कं से ९ राजा 


कया  ...._ भाइप राजा रक्ष्मणसिंह 


... अरिसिहआदि श्पृत्र॒ अनयसिह 
......_ राणा हमीर ( ११६८ ई० में मरा ) क्‍ 
..._ शणाक्षेत्रसिह ( ११६८ ई० 
राणा छाक्ष ( १३८३ ई० 


. शणाचन्द, रघदेव, सुकुलजी ( सन १३९८ ई० 
0 राणाकुम्म ( १४१८ ई० में गद्दी ) 
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ऊदो, रायपक, सर्व्यमक 


आग] । 
राणासंग, पृथ्वीराज, जयमऊ 2. 
5 बनबोर रा 


आग आज 2002 ंएइ 


प्रथमपुत्र, द्वितीयपुत्र, रतनसिह, विक्रजीत उदयसिह.. 

.... उदयपुर । मा | 

+ चितौर के स्टेशन से पश्चिम थोड़ा दक्षिण उदयपुर के समीप दीवारी तक 
रा रा हे मीछू की रेलवे छाइन का काम जारी है। चितौर से एक पहाड़ी सड़क. 

.._... उदयपुर को गई है। राजपृताने प्रदेश के दक्षिण हिस्से में समद्र के जल से 


प्‌ 














संपर्ण लम्बाई में पहल के अगवास की प्रधान अटठारी है 
३ पंक्तियां हैं| मेहरावी दीवार की ऊंचाई ५० 


महाराणा जलाए जाते हैं, यहां ऊंची दीवार के घेरे में उन छोगों 
उत्तम हृक्ष छगे हैं और उन छोगों के साथ जली हुई सब्रियों 
* | इनमें दूसरे संग्रामसिह की छतरी बड़ी ऑर 
पोते अमरसिह की भी छतरी अच्छी हे। 


उदयपुर-राज्य-यह भैवाद एजेंसी के पो 


आधीन राजपताने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य है । इसके उत्तर अजमेर 
मेरवादा का अंगरेजी देश; पूत्र बंदी, कोटा, सिधिय 
निवहेरा जिछा और प्रतापगढ़ राज्य; दक्षि 
और प्रतापगढ़ राज्य; दक्षिण-पत्चिम गजरात प्रदेश 
पश्चिम अरबली पहाडिया हैं, जो मारवाड 
करनी हैं। राज्य कौ सबसे अ 





3 कह यम 


सको राजसमुद्र भी कहते हैं, और उदय- 
से छगभग २० मील दक्षिण-पृ्े 


मील लम्बी और १६ मील चौडी राजधानी से २५ मील उत्तर कांक 
पास है, जिसके वनने में ७ बर्ष लगे थे और कहा जाता है कि इसके 
में ९६००००० रुपये खरच पड़े। इसके पानी के रोकाव के लिये २ मील 
लम्बा पका बांध बना है, जो बहुतेरे स्थानों में ४० फीट ऊंचा है। झील के 
कांधीश का मन्दिर है । कांकरोली में श्रीनाथद्वारा 


दयसागर झील राजधानी से ५ मीक 


रू 






























... उदयपुर राज्य में मिलवाड़ा ( जन-संख्या सन १८९१ में १०३४३ ), 
.. चित्तौड़गढ़ ( जन-संख्या सन १८९१ में १०२८६ ), नाथद्वारा और कांकरौली 
.. प्रसिद्ध बस्ती हैं। मा, रा 
..... मैदान में बर्सात में कपास, तेल के बीज, ज्वार, बाजरा ओर मकई। जाड़े 
. की ऋत में गहूं, ऊख, पोस्त और तंबाक्‌ बोए जाते हैं। हम 
. एक सड़क नसीराबाद से उदयपुर राज्य होकर नीमच छावनी को गई... 
.._ है। एक पक्की सड़क राजपानी से निंत्देरा में जाकर नसीरावाद वाली सड़क ..._ 
. में मिली है। एक सड़क राजधानी से दस्री घाटी तक बनाई गई हे,जो 
.. राजनगर होकर ४० मील और अरबली रेंज होकर ७५ मील है। इस रास्ते... 
.. के बनने से पहिले अरबली पहाड़ियां गाड़ियों के लिये अगम थीं। एक पक्की... 
... सड़क उदयपर से मेवाड़ भील सेना के सदर स्थान खरबारा छावनी को गई... 
.. है। रेलवे शाखा राज्य के पश्चिमी भाग होकर जाती है। जय 
.. शज्य का फौजी बल ६२४० सवार, १८१०० पेदल, किले की सब पुरानी _ 
.. तोपों के साथ ४६४ तोपें और १३३८ गोडंदाज हैं । हा, 
..._ उदयपुर राजधानी से ८० मील पूब कनेरा गांव हैं, जहां कंदरा के नीचे ._ हा 
.._ शुकदेवजी का मन्दिर है, जिसके निकट के एक छोटे कुण्ड से कुछ गरम पानी. 
.. पतली धार से बहता है। यहां बष में एक मेला होता है। 0 
... उदयपर राज्य की पश्चिमी सीमा के निकट सद्री घाटी में रापपरा एक... 
' है, जिसमें जन तीर्थंकर पारसनाथ के पत्थर के २ छन्दर मन्दिर बने हैं, 
.. जिनको छोग कहते हैं कि राणा कुंस्भ के राज्य के समय सन शड४० ईण् में. 7 
.. धर्मसेठ ने ७८ छाख रुपये के खर्च से बनवाया । आप 
....._ छोटा मन्दिर लंबा चौकोना है, जिसमें एक फाटक है; बड़े मन्दिर के 
.. बाहर का घेरा २६० फीट लंबा ओर २४४ फीट चौड़ा है । चारों बगलों में 
.. ४६ कोठरियां हैं । पत्येक कोठरी में पारसनाथ की प्रतिमा हे। छेरे का दरवाजा 












































के समान बड़ा एक पीतल का नन्‍दी और चांदी जड़ा हुआ दूसरा 
कई दूसरी देवमूर्तियां हैं का । मन्दिर के आगे उन्दर 


। एकलिह्र जी मेवाड़ के राणाओं के ईएदेव हैं । इल्‍् के 
और भृषण कई लाख रुपये के खर्च से बने हैं । शणाओं की दी हु 
रिक्त राज्य से २४ गांव एकलिज्ग जी को अपंण किए गए ' 


र राणाओं को और रावल जी ( पुजार 


आदि पुरुष वाप्पा रावल के समय से लिक्कार थी, 
डंगरपुर राज्य की- ओर से इन्द्रसागर में पथरा दी गई और वर्तमान चतु 





_दिल्री से या बहुत दिनों तक नहों की । 


..._ सन १८६८ ई० में जब अकबर ने चितोर को लेलिया, तब डदयसिंह ने. 
... चितौर से भाग कर उससे ६० मील पश्चिम-दक्षिण पहाड़ियों के बीच उदयपुर 
.. को बसाया, जहां उन्होने पहलेहों से एक झील बना रक्खी थी, जो उदय- 


सागर करके प्रसिद्ध है। गा कक 
... सन १८७२ ई० में राणा उदयसिंह के मरने पर उनके खप्रसिद्ध पृत्र राणा. 
अ्रतापसिंह उत्तराधिकारी हुए, जो बार बार परास्त होने पर भी शन्रओं की 
आधीनता का अनादर करते रहे। सन १५७७ में बादशाह अकबर के सेनापति 
महब्बतखां ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया, राणा प्रतापसिंह उजाड़ देश में 
.._ भाग गए; उसके पश्चात राणा प्रतापसिह ने कुछ रुपया जमा करने के उपरांत इधर 
. उधर फिरते हुए अपने पक्ष-पातियों को इकहा किया ओर सन १५८६ में अचा- _ 
नक आकर राजकीय सेनाओं को काठ डाला। उन्होने थोड़े परिश्रम में शीघ्र 
ही संपर्ण मेवाड़ को ले लिया और अपनी मृत्य के समय तक निविध्न अपने 
आधीन रक्‍्खा। सन १५९७ में प्रतापसिह के देहांत होने पर उनके प्रतापशाली 
पुत्र राणा अमरसिह उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने जहांगीर की सेना को दो बार 
.. परास्त किया; पर्रतु सन १६१३ में वह परास्त होकर जहांगीर के आधीन हुए। 
. शणा अमरसिंह का अहंकारी आत्मा पराधीनता को नहीं सह सका। राणा सन. 
. १६१६ में अपने पुत्र कर्ण को राज्यभार सौंप कर एकांत वास करने छगे ओर 
.. सन १६२१ में मृत्यु को प्राप्त हुए। राणा कणसिंह ने ७ वर्ष राज्य किया... 
. उनकी शृत्यु होने पर उनके पृत्र राणा जगतसिह राजसिहासन पर बेठे, इन्ही... 
... के राज्य के समथ पिछोला तालाब में जगमन्दिर और जगनिवास के महल _ 
.. बने। राणा जगतर्सिह के वेहांत होने पर सन १६५४ में उनके पत्र प्रसिद्ध 








पुत्र राणा हमीर गद्दी पर बैंठे। सन १७७८ में राणा हमीर 
होने पर उनके भाई राणा भीमसिंह को राज्य मिला । उनके राज्य के समय 


और पिंडारिये समय समय पर मेवाड़ में लूट 
गवनमेंट के साथ उदयपुर की संधि हुई। 


उनके छोटे भाई महाराणा स्व 


पश्चात सन १८६९ में उनके भतीजे: 








सलाम मिलती है। 










... उदयपुर के महाराणाओं को अंगरेजी गर्वनमेंट की ओर से २९ तोपों की. 


श्रीनाथदारा । 


उदयपुर शहर से २२ मील उत्तर कुछ पव नई रेलवे सडक से पश्चिम . 


... बनास नदी के दहिने किनारे पर श्रीनाथद्वारा एक कूसवा और वल्लमसंप्र- 
.. दाय के बेष्णवों का 





प्रधान तीर्थस्थान है। पूर्व दिशा में पहाड़ियों की प्रीठ से... 


.. जहाँ चौपाए चरते हैं, पश्चिम बनास के तीर तक पवित्र स्थान है; इसमें कोई. . 
।  धनुष्य जीवहिंसा नहीं कर सकता | रा 


... ओवालकृष्णलालजी हैं। 


.... सन १८८१ की मजुष्य-गणना के समय श्रीनायंद्वारा कुसबे में ८४८ढ४ 
। : मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७९०६ हिन्दू और ५५२ मुसलमान। मा 











यहां श्रीनाथजी का उत्तम मन्दिर बना हुआ है और नित्य राग भोग ' 


..._ की बड़ी तय्यारी रहती है। मन्दिर वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामियों के अधि- 
... कार में है, जिनके शिष्य धनी महाजन लोग अधिक होते हैं; जो अपने व्यो-.._ 
... पार से कुछ अंश निकाल कर भारत-वर्ष के प्रत्येक विभामों से यहां बहुत... 
.... रुपये भेजते हैं। भ्रीनाथद्वारे में बहुतेरे यात्री आते हैं। कातिक शुकू १ को... 





... यहाके अन्नझुट की तय्यारी बेखने योग्य होतो है। यहांके वर्तमान गोखामी ._ 






हाते-तैलंग देश के कांकरवल्ी गांव में भारद्वाज गोत्र तैलंग _ .. . 





इलमगार के गर्भ से सम्बत १८१०५ (सन १४७८ ई० ) बैशाष बदी शश्को _ 
...  श्रीवल्ठभाचा बह यं जी का जन्म हुआ | इनके बड़े भाई का नाम रामकृष्ण शा 

















अपने शरीर ; का बिसजन किया | क्‍ इनके बड़े पत्र श्रीगोपीनाथनी और छोटे 
श्री बिट्ठलनाथजी थे | गोपीनाथजी के पत्र मुरुषोतमणी से आगे बंश 
बढ़ा, परंतु बिंदूठलजी के ७ प॒त्र थे, जिनमें से बड़े गिरधरणी और छोटे 


की मूर्ति पहिले ब्रज के गोकुल में थी। लगभग सन ' ६७१ 
६० में जब ओरंगजेब ने श्रीनाथनी के मन्दिर को तोड़ने की इच्छा की, तब 
के महाराणा राजसिंह ने श्रीनाथजी की मूति को अपने राज्य में 


प्रॉर 


रा इस स्थान पर स्थापित किया और यहां कसबा बस गया। 


... सन्नहवां अध्याय । _ 

( राजपूताने में ) कोटा, घूंदी, ( मध्य भारत में 
. नीमच छावनी, ( राजपूताने में ) झालरापाटन 
[तापगढ़, बांसवाड़ा, डूगरपुर, ( मध्यभारत-मारूव 





.._ वेशी राज्य की राजधानी कोटा एक कुसवा है, जो २५ अंश १० कला उत्तर. 


हे के २०००५ पुरुष और १८६१९ स्त्रियां। जिनमें २८१२३ हिन्दू, ९८०६ मुसल 
... मान, ४६४ जेन, १७८ सिक्ख और ५३ कृस्तान थे। कुसबे में कई एक मस- 
.._ जिद, १ अस्पताल, १ जेल, १ स्कूल और कुसबे के पूर्व किशोरसागर नामक. 
.... बनाई हुई एक क्षीलू है जिससे सिचाव का काम होता है | कोटा कसवे में सेक-_ 

.. हों वेवर्मन 


......_ कोटा राज्य-यह राज्य राजपूताने में कोटा एजेंसी के पोलिटिकल 


राज्य से इसको अलग करती है; (र्व ग्वालियर राज्य, टोंक का छपरा जिला... 
.... और झालावार राज्य का हिस्सा; दक्षिण मकंदरा पहाड़ियां ओर झालावार॒ 
..__ शज्य और पश्चिम उदयपुर राज्य है। राज्य का क्षेत्रल ३७९७ वरगमील है।.. 
ह हा ० इसकी मालगजारी सन १८८१-८२ ई० में २९४१९७० रुपया थी। । 


. इसको अछग करती है। कोटा का राज्य दंदी राज्य की शाखा है।दोनों.. 
..._ राज्य मिलकर हाड़ावती कहलाता है, क्योंकि दोनों के राजा हाड़ा राजपूत हैं।.._ 


.... और सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय ५<१७२७५ मनुष्य थे, अर्थात ४७... 
...._ ९६३४ हिन्दू, १९८६६ सुसलमान, ४७५० जन, और २८ इस्तान। हिन्दू. 
.. ओर जेनों में ४८८८२ चमार, ४६९२५ मीना, ४३४६९ पाकर, ४३४८८ 


हा 6&८9% भील | मम, मी | 


































* जाने बाढी सहक के निकट चंबरू नहीं के बाएं बिलारे पर राजपतानें मे 








...._ अधक्षांग और ७८ अंश ५२ कला पर्व वेशांतर में स्थित है। मम, 
.... सन १८९१ की जन-संख्या के समय कोटा में ३८६२४ मनष्य थे; अर्थात... 








.. डॉ देबमन्दिर हैं, जिनमें मधुरियाजी के कई एक मन्दिर प्रधान हैं। इनके खचे . 
... के डिये कोटा के महाराव की ओर से बड़ी जागीर छगी है | मन्दिरों में भय... 
.. पान के भोगराग की भारी तैयारी रहती है। क्‍ 





... सुपरिटेंडेंट के आधीन है ।इसके उत्तर और पश्चिमोचर चंबल नदी, जो बंदी । 


कोटा की दक्षिण सीमा पर पहाड़ियों की पंक्ति है, जो ज्ञाावार राज्यसे.. 


१८९१ की जन-संख्या के समय कोटा राज्य में ५२६२६० मनुष्य... 


.... ब्राह्मण, ३१४८८ गूजर, २०७१७ बनिया, १६७७३ बलाई, १५२५५ राजपूत 


. जिसके हाथ में महाराव उमेद्सि हू 
२५ बंष में कोट को राजपुताने में सबसे अधिक उन्च 


में से एक के मरतवे को बना दिया। उस 
पिंड़ारियों को दबाया। सन १८१७ में अंगरेजी गवर्ममेंट के साथ जालिमसिंह से 
संधि हुईं। जालिमिसिंद को मृत्यु के पंधात उसका पुत्र राज्य करने के योग्य 
में था, इसलिये सन १८३४ में कोटा के प्रधान अथात महाराव 
जालिपसिंह के संतानों के लिये श्ालावार राज्य अछग के 


सन १८५७ के बल में श्ञालाबार और कोठ की फौज 





.. कोटा के नरेश इस क्रम से हैं--राव माधवसिंह सन १६७९ ई०, राव _ 
.. भमकुन्दर्सिह सन १६३० ६०, राव जगतसिह सन १६५७ ई०, राव केशव सिह. 


..._ १६६९ ई०, शव रामसिंह सन १६८८ ई०, राव भीमसिंह सन १७०७ ६० | 
- महाराव अजनसिंह सन १७१९ ६०, महाराव दुजनशाल, महाराव अजितसिह. 
विष्णसिंह के पोते ), मदाराव क्षत्रसाल, महाराव गुमानसिह सन १७६० ६०... 


पा, में अपने भाई छत्तसाल की गदी पर बेठे, महाराव उमेदर्सिर सन १७७० 


|. और महाराव किशोरसिंह सन १८१९ ई०। ( इनके पश्चात दूसरे )। 


/ बेदी । 


कोटा से २० मील पश्रिमोत्तर पहाड़ियों के तंग स्थान में राजपूताने में... 


..._... देशी राज्य की राजपानी दंदी एक उन्दर कृसबा है। ला 
.... सन १८९१ की जन-संख्या के समय बूंदी में २२८४४ मनुष्य थे, अर्थात्‌. .ः 
.. १७००९ हिन्दू, ४५७५८ मुसलमान, ९५७ जैन और ३ पारसो। 
हाड़ी के खड़े बगल पर राजमहल बना हुआ है। नीची ऊंची भूमिपए 


... सड़क और मकान बने हैं। महल के नीचे अस्तवल के आंगन ओर दुसरे ह 
... आएिसों की बड़ी पंक्ति है, जिससे ऊपर राजसम्बन्धी मकान हैं ।इनसे ऊपर... 


हरी की खानगी कोठरियां हैं, जिससे ऊपर पहाड़ी पर किल्म है | 


कसवा शहर पनाह से घेरा हुआ है, जिसमें ४ फाटक हैं। पश्चिम में महल 
पर्व में मीनाफाठक ओर ं . पर्वोत्तर जाटसा- 5 


फाटक ला ल्गमग ५० फीट चौड़ी एक सड़क कसबे की कुल लम्बाई हो स् 


... महल से मीनाफाटक, तक गई है इसरी सड़के तंग ओर नाहुरुस्त हैं| मा 
किले की पहाड़ी पर एक बड़ा मन्दिर, दक्षिण की शहरतली में एक... 


..._ दसरा मन्दिर, कसवे में १२ जैेनमन्दिर ओर लछगभग ४१५८ छोटे मन्दिर हैं [ 
की पहाड़ी के एक शिखर पर एक छत्तरी है, जिसके उत्तर फूलबाग 


०० कर किनारे पर कई एक झन्दर बाग हैं। बृदो ्ें पद एक खरादी री अ | अस्पताल, क अंग- - 











मनुष्य अर्थात २४२१०७ हिन्दू, ९४७७ मुसलमान, ३१०१ जेन, ९ 


और ७ कृस्तान थे। हिन्दू और जैनों में ६८९८२ मीना, ३०३७७ गूजर, 


इतिहास-बूंदी राजवंश चौहान राजपूतों की हाड़ा जाती है, जि 
तर सदियों तक इस देश पर अधिकार रखो; इससे यह देश हाड़ 
लाता है। बूंदी के नरेशों को महाराव राजा की पदवी हैं। 

बंगदेव के पुत्र राव देवसिह ने बूंदी में अपना राज्य 





..._ ( सन १३३६ $० ), राव बेरीसाल बा बीरू बी जी ( सन ११९३ ६० ), राव खभाड- 


.... देव ( सन १४४० ई० )। खुभांडदेव के भाई समरकंदी और अमरकंदी ने उन नकों 
..._ राजगददी से उतार कर १२ बष राज्य किया। उसके पश्चात राब नारायशद्ा । 


... ने अपने पिता का राज्य अपने चचाओं से छीन लिया। राव राजा उततननी 


.._ ( सन १८९३१ डे ) पागल थे इसलिये सरदारों ने उनको राज्य से अलग करके 
..... नारायणदास के पुत्र अजुनराव को राजा वनवाया। पह थोड़ेही दिन राज्य 
.... करने के पथ्ात चित्र के संग्राम में मारे गए। राव राजा खरजन ( सन १८८४ 


...._ ३० )--उन्होने बादशाह अकबर से चुनार और काश्ञी पाया। राव राजा भोज । 


ही 5 (सन १९८ ६०)--राव रतनजी (सन १६०७ ई०)--इनके पत्र कवर माधवसिंह | के 
.. ने बादशाह जहांगीर से कोटा पाया और कुंबर गोपीनाथ युवराज हुए । कर ः 
.... गोपीनाथ ( सन १६१४ ई० ) का केहांत हो गया इसलिये उनके पुत्र रावराजा._ 


शत्रशाल राव रतनजी के गीद बैठे (सन १६३१ ६०) और माधवसिहकोद के... 
..... राजा हुए। रावराजा शन्ुशाल उज्जैन की लड़ाई में मारे गए। राव राजा बाव-__ 


.. सिंह (सन १६८८ ई०)--उन्होने ओरंगजेब से औरंगाबाद की खबेदारी पाया। 
...._ राव राजा अनरुद्धसिंह ( सन १६८१ ६० )--यह भावसिंह के छोटे भाईके 


.... तोज थे | रावराजा बध्सिह सन १६९५८ ई० )-ईन्‍्हों ने बहादुरशाह की । 
...._ सहायता की, परंतु जयपुर वालों ने इनको राज गदी से उतार दिया । महाराव... 


... राजा उमेदर्सिह ( सन १७४८ ३० )--उन्होने हुलकर की सहायता से बंदी 
...._ को लेलिया और फिर विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। महाराव राजा अजित-. 
.... सिंह (सन १७७० ३० ) । महारावराजा विष्णसिंद ( सन १७७३ ई० )-- 
... उन्होने सन १८१७ ई० में अंगरेजी सरकार से अहृदनामा किया। उनके ४ पुत्र 
थे | ३ पुत्रों की म॒त्यु हो जाने पर सबसे छोटे पुत्र १० बे की अवस्था वाले. 
..... महाराव राजा रामसिंह सन १८२१ ई० में बंदी के राज सिहांसन पर बैंठे, जि. 


...._ नक्ो सन १८८७ के दिल्ली दरबार में जी० सी० एस० आई० की और २ वर्ष 


की 


त॑ सं सी० आई० ई० की पदवी मिली थी। महाराव राजा रामसिह केदेहांत 
पर, जिनका जन्म सन १८०९ ६० में हुआ था, सन १८८९ ई० में उन के | 





१८९१ की मनुष्य-गणना के सम कसवे और छावनी में २१६०० 


मनुष्य थे; अर्थात १४१६७ हिन्दू, ९४३२ सुसलपान, ७३४ जैन, ५८७ एनि- 
मिष्टिक, ५४३ कृस्तान, ११९ पारसी, १६ यहूदी और २ सिक्ख | सन १८८१ 
ये «शद्‌ ओर छावनी में १३०६९ मनध्य थे | 

सन १८५७ के बलवे में देशी बंगाल सेना का एक भाग नीमच से दि 





...._नीमच छावनी झालरापाटन--१८९२। क्‍ 


तक अच्छी उ्छी सड़क गई है। सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय पाटन में 


.. १०७८३ मनष्य थे) अर्थात्‌ ७८२० हिन्द, २१८५ मुसलमान, ७७७ जेन और 
..._ एक सिक्‍ख। एक ज्ील के बगल में झालरापाटन कुसबा है। झील की ओर _ 


... छोड़ करके क्सबे के ३ ओर दीवार और खाई है। शहर की दीवार और 


.... पहाड़ियों के मध्य में कई एक उद्यान लगे हैं। कूसबे में बहुतेरे कोठीवाक 

..._- छोग रहते हैं और एक टकशाल, एक सराय और द्वारिकानाथ का उन्दर मन्दिर _ 

....._ है| कसवे से चार पांच सौ गज दक्षिण चन्द्रपभा नदी बहती है, जो पश्चिम से. 
.... आकर पर्वोचर को दौड़ती हुई कालीसिंध नदी में मा मिली है। कसबे से... 
...._ १०० फीट ऊपर एक पहाड़ी पर छोटा किला है। गा 


झालरापाटन से ४ मील उत्तर छावनो तक पकी सड़क बनी है, जहां... 


... महाराज का महल है। 


.. कृस्तान। 


...... सन १८९! की मनुष्य-गणना के समय छावनी में २३३८१ मनुष्य थे, 
.._ अर्थात्‌ १५४५९ हिन्दू, ७३७५ मुसलमान, '४१२ जेन, ११७ सिक्‍्ख ओर १८ 


पहाराज राणा के महल के चारो ओर प्रत्येक बगल में ७३८ फीट लंबी... 


... दीवार है, जिसके पूर्व बगल के मध्य में अधान दरवाजा और चारो कोनों पर. 
..... ४ बज हैं| झालरापाटन, राज्य के परगना का सदर स्थान ओर छावनी 
...._ झाछावार कोर्ट का सदर है। यहां एक सराय, महाराज की कचहरियां ओर 


..... दुसरे अनेक आफिस हैं। महरू से.१ मील दक्षिण-पश्रिम एक जलाशय के निकट. 
.... कई एक उद्यान ढगे हैं। < 


झालरापाटन से ८० मील पर्व कुछ उत्तर गना' और ५२ मील उत्तर 


कुछ पूर्व 'बारा” है। 


झालावार-राज्य-प्रध्य भारत राजपूताना, हाड़ावदी और टोंक एजेंसी 


के पोलिटिकल झुपरिडेंडेंट के आधीन राजपूताने में एक वेशी राज्य झालावार 
. है।व राज्य सह अलग अलग १ स्थानों में है। सबसे बड़े टुकड़े के ( जिसमें 





"| कुएं से बहुत खेत पटाए जाते हैं । जल 
सन १८९१ की जन-संख्या के समय झालावार राज्य में ३४३३१० 


५१ ४, २ ; ! शा 


और सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय १४०४८८ मनुष्य थे; अर्थात 
१९६१२ हिन्दू, २०८५३ मुसलमान ओर १३ कस्तान | हिन्दुओं में २७३१३ 


चमार, 9८५९१ गजर, १ ८४९८ ब्राह्मण, १9७८७ बलाई, ६०५९ भील, 


/ 


६०८४ मीना, १३४७० बनिया, ११२६१ धाकर, १००७७ काछी, ९४९१ 
राजपत ( जिसमें ज्वाला और राठौर अधिक हैं ) थे।.ः 
.. राज्य का सैनिक बल ४२५ सवार, १२६६ पेदल, २० मैदान 
७५ दूसरी तोपें और २४७ गोलंदाज हैं । 


इतिहास -पलावार का राजवंत शा राजपूत है । पहाराज के एव 







































/ वह उदयपुर चला गया; पे परन्त कोटा के राजा ने अपने मरने के समय जालिम- * 
..... सिंह को बुलाकर अपने पुत्र उमेदर्सिह और अपने देश को उसको सॉपदिया।.__ 
..._ उस समय से जालिमसिंह कोटा के असली हुकूमत करने वाला हुआ। सन 
.. २७९६ ६० में जालिमसिंह ने झालरापाटन के वर्तमान कसवे को बसाया 
. और उससे ४ मील उत्त छावनी बनाई॥__््््््ऱरफ़् 
...... जाह्मिसिंह की मृत्यु होने पर सन १८३८ ई० में कोटा के महाराव की 
.. अनुमति से जालिमसिंह की संतानों के लिये कोटा राज्य से श्ञालावार राज्य. 
... अलग कर दिया गया। मदनसिह ने महाराज राणा की पदवी प्राप्त कौ4 उनके... 
..._ उत्तराधिकारी महाराज राणा पृथ्वीसिह हुए पृथ्वीसिह की मृत्यु होने पर 
.... सन १८७६ में उनका गोद लिए हुए पुत्र बखतसिंह, जो ११ ब्ष के थे उत्तरा- 
.... घिकारी हुए। सन १८८७ में वखबूतसिंह को राज्य का अधिकार मिला और. 
... उनका नाम महाराज राणा जालिपर्सिह पड़ा | यहांके महाराज राणाओं को... 
.._ अंगरेजी सरकार की ओर से १८ तोपों की सलामी मिलती है। । 

। .. > प्रतापगढ़ । मा । 

..._ नीमच के रेलवे स्टेशन से ३१ मील दक्षिण, मंढेसर का रेलवे स्टेशन है... 
जिसको मंदसोर भी कहते हैं। मंदेसर मय भारत के ग्वालियर राज्य में चंचल. 
नदी की एक शाखा पर झन्दर कसबा है, जिसमें सन ९८९१ की जन-संख्या _ <' 
.... के समय २८७८५ मनष्य थे। न 
...... मंढेसर से १९ मील पत्रिम (२४ अंश २२ कला ३० विकला उत्त < 
... अक्षांस और ७४ अंश ५२ कला १८ विकला पूर्व वेशांतर में ) राजपृताने के. 
एक देशी राज्य की राजधानी प्रतापगढ़ है, वहां अभी रेल नहों गई है।.* 
...... सन १८९१ बर्ष की जन-संख्या के समय प्रतापगढ़ में १४८१९ मनष्य थे; 

. अर्थात ८४२८ हिन्दू, ३५९४ जन, २६२६ मुसलमान, १६७ एनिमिष्टिक _ 
.. और ४ पारसों । ः ;ः' 














... प्रतापगढ़ कृसबे को महारावरू प्रतापसिह ने १८ वें शतक के आरंभ में 
नियत किया । शाल्यसिह ने सन १७६८ में राजसिंहासन पर बैठने के पयात 


बनाई हुई सड़क राज्य में नहीं है, परंतु दिद्ाती सड़क ३२ मील उत्तर 
तक, १९ मील पूर्व मंडेसर तक और ३८ मील दक्षिण पूर्व जावरा तक 


की सड़क कानगढ़ घाठ होकर बांसवारा तक है। 


सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय इस राज्य में ७९८६८ प्रनुष 


७५०५० हिंदू, ४२४२ मुसलमान, २७० भील, और दूसरे 
५० पैदल, १२ तोष ओर ४० गोलंदाज 





बांसवाडा--१८९२ | 


.. प्रधान हुलकर को कर देते थे | सन १८१८ में प्रतापगढ़ अंगगेज़ी | गवर्नमेंट 
... की क्षा में हुआ। महारावल दलपतिसिह, जो सन १८४४ ई० में प्रतापगढ़ ा 


को. 


.. के सिंहासन पर बेठे, प्रतापगढ़ के महारावलू के पोते थे, जिनको प्रथम. 
....  डंगरगढ़ के यशव॑तर्सिह ने गोद लिया था और यशव॑तसिह के गद्दी से उतार 
.... दिये जाने पर वह डंगरगढ़ राज्य के उत्तराधिकारी हुए थे। पीछे दलपतसिह ने... 
... प्रतापगढ़ के राजसिंहासन मिलने पर इंगरगढ़ को छोड़ दिया । उनकी मृत्यु... 
... होने के पश्चात सन १८६४ में उनके पुत्र उत्तराधिकारी हुए। प्रतापगढ़ के बते- 

. पान नरेश महारावल रघनाथसिंह बहादुर लगभग ३३ बर्ष की अवस्था के... 


##.... सीसोदिया राजपूत हैं। प्रतापगढ़ के महारावलों को अंगरेजी गर्बनमेंट की ओर... 


..._ से १८ तोपों की सलामी मिलती है। हा 
रा बांसवाड़ा । 


प्रतापगढ़ से चालीस पचास मील दक्षिण-पश्चिम और रतलाम के स्टेशन. 


से लगभग ८० पील पृश्चिम राजपताने में देशी राज्य की राजधानी बांसवाड़ा । मा 
रा क्‍ . है। वह २३ अश ३० कला उतर अक्षाज्ञ ओर ४ अंश २४ कड़ा पूबे ज्शतिर । हे !' 
... में स्थित है। वहां रेल अभी नहीं गई है। राजधानी के चारो ओर दीवार है, _ 


... जिसमें सन १८८१ की जन-संख्या के समय ७९०८ मनुष्य थे। महारावर का ५ पा 


.... महल शहर के दक्षिण ऊंची भूमि पर दीवार के भीतर, जिसमे ३े फाटक ४, खड़ा रा 
... है। राजपानी के दक्षिण नीची पहाड़ी पर वर्तमान महारावल का बनवाया हुआ 
...._शाहीबविलास नामक दो पंजिला भवन स्थित है। पूषे ओर वाई ताल है। छंगभग 


का,  $ मोल दूर एक उद्यान में बांसवाड़ा के प्रधानों की छतरियां है । राजधानी मे रे रा 


तिंक महीने में एक मेला होता है, जो दो सप्ताह तक रहता है। हा 
बासवाड़ा राज्य-मेवाड़ पोलिटिकल एजेंसी के आधीन राजएताने में. 


.._ बांसवाड़ा एक वेशी राज्य है। इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर डूंगरपुर और मेवाइ_ 
.... राज्य! पूर्वोत्तर और पूर्व प्रतापगढ़ राज्य; दक्षिण मध्यभारत एजेंसी के छोटे... 
..._ राज्य और पश्चिम बंबई हाते के रेवाकंटा राज्य हें। राज्य की लंबाई उत्तर से 
.. दक्षिण तक ४८ मील और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक ३१ मीर और इसका 





[७ 


। 


हा हल बत संघि हुई | यहांके मह व, को 
सलामी मिलती है बांसवाड़ा के बतमान नरेश महारावड श्रील 
। 6 कि 


। 


रा! 





. प्रकान बनाने योग्य पत्थर निकलता है और ६ मील पूर्व कुछ सबूज भूरे रंग _ 

. का पत्थर होता है, जिससे देव मतियाँ; मनष्य और जानवरों की प्रतिमा और 

: च्याले डंगरपर और दूसरे स्थानों में बनांए जाते हैं । राज्य में माही और सोम. 
नदी बहती हैं, जो बाणेखर के मन्दिर के निकट मिल गई हैं| वहां प्रतिबर्ष 
एक बड़ा मेला होता है, जो १५ दिन रहता है। माही का बिस्तर तीन चार 
पट चौड़ा पत्यरीछा है। सोम नदी का जल जगह जगह पृथ्वी में अहं? 


_ कर फिर आगे जाकर निकल जाता है। मा! 
रा सन 9८ ८१९ दू० प्रमष्य-गणनता के समभय इस राज्य मे २२३८१ मनष्य रे ; 
.. थे; अर्थात ७५२६० हिन्दू, ६६९०२ भील, ७५६० जन और १६०९ मुस छा. 


 मान। 
राज्य का सेनिक बल ४०० सवार, १००० पदरछ, और ४ तोप हैं | 





पंडेसर से ३१ मील दक्षिण ( अजमेर से २१२ मील ) जावरा का रेलवे 
जिसके पास पिरिया नामक एक छोटी नदी के निकट मध्यभारत 

मालवा में मुसलमानी देशी राज्य की राजधानी जावरा एक 

क्‍ यह २३ अंश १७ कला उत्तर अज्ांग और ७५ अंश ८ कला पूर्व 
शांत मे स्थित है। ० 
सन १८९१ की जन-संख्गा के समय जावरा में २१८४४ मनुष्य थे; अर्थात 


.८९६ सुसलमान, ९१५० हिन्दू, १४०८ जैन, ११६७ एनिमिश्टिक, १६ पारसी 


हुए अब तक यहां रहते हैं। कसवा पत्थर की दीवार से घेरा हुआ है जो 
तक पूरी नहीं हुई है। कर्नल वूर्थवीक ने यहां की सड़कों को संवारा और 





राज्य में १०८४३४ मनुष्य थे; अर्थात 
_... 5२८८ आदि निव 


. बरिश के लिये अमीरखां पठान को दिया। सन १८१८ ई० की महीदपुर की ._ 
.._ लड़ाई में अमोरखां का रिस्तामंद ग़फूरखां था। अंगरेजी गवर्नमेंट ने उसको... 


.. गवर्नमेंट ने जावरा के नवाब की सलामी बढ़ाकर १३ तोपों की कर दी | यहां. 





.. का स्टेशन है। मध्य भारत के पश्चिमी मालवा में एक देशी राज्य की राजधानी... 
.. रतलाम कसबा २३ अंश २१ कला उत्तर अक्षांश ओर ७५८ अंश ७ कला पु ा 
रा, देशान्तर में स्थित है। . 


... और १६५९ मील आनन्द जंक्शन है। 
... अर्थात १८१२२ पुरुष और १४५०० स्त्रियां, जिनमें १६७७८ हिन्दू, ७४०८७ ४. 


... मुसलमान, ४३४१ जेन, १२२७ एनिमिष्टिक, ६१ कस्तान, ९ पार्सी ओर ४. 
रा ४ . सिक्‍ख थे-। हा 





























[ते ८७८३३ हिन्दू, १३३१८ सुसलमान, 
२० १० जन, १२ पारसी, ओर ३ ऋस्तान। हा 
...... राज्य का सेनिक बल १२१ सवार, २०० नियमसील पेद्ल और २०० 
...._ अनियमिक, १५८ तोप, ६९ गोलंदाज और ४९७ पुल्सि हैं। 5 
... इतिहास-हुलकर ने इसको अपनी मदद देने वाली सेनाओं की पर- 





. . जावरा राज्य पर अधिकार देदिया। बलबे की खैरखाही के बदले में अंगरेजी 
.... के वर्तमान नवाब महस्मद इस्माइलखां बहादुर फ़िरोजजंग ३८ बर्ष की अवस्था. रा 


के हैं । 
पा / रतलाम । 


जावरा से २१ मील ( अजमेर से २३३ मील दक्षिण कुछ पश्चिम ) रहछाम 


...._ रतलाम से रेलवे की नई लाईन पश्चिम कुछ दक्षिण आनन्द जंगशन को. । 
..._ गई है। रतलाम से ७१ मील दोहद, ११६ मील गोधड़ा, १५० मील डॉकउर हर 


सन १८९१ की जन-संख्या के समय रतलाम में २९८२२ मनष्य थे, ... 





...... दीवारों के भीत्तर उत्तम राजमहल बना है। सुन्सी शहमतअली का बन- 
० रा वाया हुआ एक चौक है, जिसके बाद चांदनी चोक में सराफ लोग रहते हैं। 


, ४१७ मुगिया, ४ 


सदी में दिल्ली 


३०००० 


/ | |. 
7 0072/27:7000 2:77: 00:20: 77: शव 





नारे पर ( २३ अंश ११ कला १० विकला उतर अक्षांश अँ 


विकला पूर्व वेशांतर में) उज्जेन एक छोटा 
तिकापुरी भी कहते हैं, जो पवित्र सप्त पुरियों में से एक है 
* सन १८९१ की पनष्य-गणना के समय उज्ञन में ३४६: 


१८२९२ पुरुष ओर १६३९५ स्टलियां, जिनमें २३३२९ 





। 


] 


२ वर्ष पर जब हृथ्चिक 
बड़ा मेला होता है, 


में हु सम्पूर्ण प्रदेशों से सब 
लाख साध और ग्हस्थ शिप्रा में स्नान करने के लिये वहां 

ती नंगे रहते हैं, देखने में आते 
गकाहतांतपांचबें अध्याय में देखो)... 


नदी-उज्जैन के समीप 





नीचे है, बड़े आकार का महाकालेश्वर 
बड़ा दालान सरोवर के बगल में है। परि 











की माबुल की चतुर्भून मनोहर मूर्ति है। (३) एक मन्दिर में राम, लक्ष्मण, 
हनुमान की मूर्तियां हैं। छोग कहते हैं कि यह मूर्तियां विष्णुसागर 
हरले में ग्वालियर की महारानी बजाबाई का 


: ] 


बनवाया हुआ गोपालमन्दिर है, जिसके नीचे का भाग नीले माबुंल का 


और शिखर श्वेत माबेल का है। इसके कियाड और सिंहासन पर चांदी का 


७) क्षिप्रा नदी के प्रयाग घाट के पास एक 


[शहर के भीतर एक बहुत पुरान 
किले का हिस्सा कहते हैं। फाटक ' 
गीतर दोनों गजुओं पर 
वी की घिसी हुई २ पुरानी मूर्तियां हैं, जिनको छोग पूजते हैं। नवरात्र 
मय ग्वालियर के महाराज की ओर से यहां देवी की पूजा. ओर बलिदान 
शो 5 
4 सिद्धवठ-बहर से $ मील दूर क्षिप्रा नदी के किनारे पर 
राना न्‍ टबक्ष है। कातिक याः 





... सांदीपनि मनिसे विद्यापड़ीथी। इस स्थान से कुछ दूर पर विष्णसागर तालाब 


जानकी हो बूियं है। 











पक्के ताल 'ब के समीप सांदीपनि मुनि का स्थान है। यहां छो टे । ५ 
सांदीपनि मृत्रि और कृष्ण, बलदेव, खुदामा आदि विद्यार्थियों 
द हे श्र गीकूष कष्ण ओर बहराम ने पथरा से आकर इसी स्थान प्र. 











....._ के समीप एक मन्दिर में जनादंन भगवान और दूसरे में राम, लक्ष्मण. और 


. »शजा भरतरी की गुफा-शहर से १६ मील उत्तर एक भवेबरा हे ः ... क्‍ . हा क्‍ 


..._रियां हैं। पजारी दीप के प्रकाश से भुवेबरे में दर्शन कराता है। अयम की... 
..._कोटरी में राजा विक्रमादित्य के अनुज भरतरी का योगासन (गद्दी)और उससे... 


... को संस्कृत से वजभाषा में अनुबाद किया, जो अब खड़ी बोली में छपी है। 
. उसमें छिखा है कि धारानगर ( धाड़ ) के राजा गंधर्वसेन की ४ रानियां 
... थों। उनके & पुत्र हुए। राजा के मरने पर उसका बड़ा पुत्र शंख राजा हुआ।._ 
... कितने दिनों के पथ्ात शख के छोटे भाई बिक्रम गंख को पार कर आप राजा 
....._ हुए, जिन्‍होने अचल राज्य करके संवत वांधा । कितने दिनों के पीछे राजा... 
....._ विक्रम अपने छोटे भाई भर्तहरि को राज्य सॉप योगी बन देश वेश और 
....._ बन बन में भ्रमण करने लगे। एक ब्राह्मण उस नगर में तपस्या करता था। 
....._ एक दिन वेवता ने प्रसन्न हो, उसे अम्ृतफल दिया । ब्राह्मण ने उसफल 
.... को राजा भर्तंहरि को देकर उसके बदले में द्रव्य मांगा । राजा ने ब्राह्मण को. 


... कहा कि तम इसे खालो, जिससे अमर होगी। रानी ने उस फल को 





























ग भरतरी ( भर्ठृ॑हरि ) की गुफा कहते हैं। भवेबरे में कई कोठ-.._ 





; ..._ भीतर की कोटरी में मरतरी और गरु गोरखनाथ की छोटी छोटी मृतियां हैं।.. 
..... -+सवाई जयसिह के आज्ञानसार सरति नामक कवीचर ने बेतालपचीसी 





..._ छाख रुपये दे महल में आकर अपनी प्रिय रानी को वह फल देदिया और - 


आप | को, ओर बेश्या + हा 
० ० बह फल्कार 5 जा को दिया। राजा फछ को देख संसार से उदास हो कहने _ 
.._ लगा कि तपस्या करना उत्तम काम है। उसने फल को छेजाकर रानी को _ 














मिले | राजा उस योगी को देख उसके च 


... बोले कि तुमको दोष छगा है, तुप हमारा चरण मत छुओ, क्योंकि उजाड़ 


का तापस जो यह मृग है, उसको बिना अपराध तुमने मारा है । राजा 
कहा कि हे बावा, जो तुम सिद्ध योगी हो, तो गृग को जिला कर 


यह छन सिद्ध गोरखनाथ ने भगवान का ध्यान करके 
वह उठ कर खड़ा हो गया 


देख राजा को 


जजा ने अपने अंग का जामा फाड़ कर गले की 
कर सिर की सेली बनाई । वह 




























लेता, तुम भोछी माता को भेज दो, उससे में भिक्षा 
क्रोध कर छाठी छे योगी को मारने को दौड़ी। योगी घोला 
था कि जब मैंने तुश्को मोल खरीदा, अब योगी होने पर सुशको 

. है। यह झछन बांदी राजा को पहचान पछाड़ खाकर गिर पड़ी और रोती 
पीटती रानी के पास आकर बोछी फ्रि योगीवेष से राजा द्वार पर खड़े हैं । 
झूडर करके थार में मोती, हीरा, छाल आएदि रक्न छेकर 
बोली की हे योगी भिक्षा छे जाओ । योगी ने कहा कि 
| करूंगा, है. माता भिक्षा ले आओ और स॒क्को को 




























.. पड़ी। इसके उपरांत रानी ने पटुका पकड़ कर राजा को बहुत समझाया, पर 
'शाजा ने कुछ न खुना। उसने कहा कि हमने गोरख के बचन से राज्य, नगर 
और १६०० रानियों को त्याग दिया । तब रानी बोली कि 

. अपने साथ ले चलिए। जब राजा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तथ 
.._ शनी ने कहा कि मेरे साथ चौसर खेलिए; मैं हारूंगी तो तुम्हारे संग चलंगी _ 
- और जीवूंगों तब तुप को जाने न दंगी । राजा बोले ऐसा नहीं, जो तुम _ 

.._ बाजी जीतोगी तो १० दिन हम यहां रहेंगे और जो हम जीतेंगे, तो तुमको ._ 

. साथ न ले जायंगे। इसी बात पर चौसर होने लगी। १६ और ७ दांव नियत 

हुए। रानी के पासा फेंकने पर काने तीन पड़ गए। पीछे जब राजा ने पासा.._ 











पीछे विक्रम शंख को मार कर उज्जैन के राजसिहासन पर बेठा और न्याय से 
ज्य करने छगा | सिंहासनबत्तीसी के अंत में लिखा है कि विक्रमादिल के 
देहांत होने पर उसके पत्र जैतपाल को राजतिलक हुआ। वह अपने पित [ 
।ज्ञानसार उज्जैन और धारा नगरी को छोड़ अम्बावती में जाकः 
लगा; उज्जैन और धारा नगरी उजड़ कर अम्बावती नगरी बसने छगी। 








नो उत्तरी भारत में प्रवत्धित है, इशा से ५७ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। .' . 


' छोगों को भगा कर संपूर्ण उत्तरी भारत में राज्य | 
570 | ने न गी । ज ' योतिषिदाभरण पुस्तक के ब्र्‌ वें पु अध्या- रा जिला 
जिसको उसने गत कलियग संबत ३०६८ तथा विक्रम संबत २४ में. 


...._ बना हुआ छिखा है, कहा है कि विक्रमादित्य की सभा में शंकु, वरुचि, 
..._ मणि, अंशदत्त, जिष्ण, जिलोचन, हरि, घटखपर, और अमरसिह आदि कवि) _ 


.... सत्य, बराहमिहर, श्रुतसेन, बादरागण, मणित्य, और कुमारसिंह आदि. 
... ज्योतिषी और धन्वन्तरी, क्षपणक, अमरसिह, शंकु, बेतालभट्ट, घटंखपर, रा 

...._ कालिदास, बराहमिहर और बररुचि ये ५ नवरत्र गिने जाते थे। विक्मादिय.. 

.. ने ९५ शक राजाओं को मार अपना शक, अर्थात संवत चढाया | जा, 


छगभग ७०० ६० में राजा भोज उजन में राज्य करता था। 


अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसने सन १२९५ से १३१७ ईं० तक दिली में 2 


.. शाज्य किया था, उज्जैन और समस्त मालवा देश को जीता | अफगान दिला-_ 
वर खां गोरी, जो सूबेदार था, सन १३८७ ई० में वहां का स्वाधीन राजा... 


... हुआ । उसने मांडू को राजधानी बनाया और सन १४०५ ई० तक राज्य _ 


... किया। गजरात के राजा बहादुरशाह ने सन १८३१ में और बादशाह अकबर... 


... ने सन १५७१ ई० में मालवा को जीता । औरंगजेब और मुराद ओर उनके... ः 


.. भाई दारा के साथ सन १६८८ ई० में उज्जैन के पास लड़ाई हुईं। यशबंतराव..._ 


... हुलकर ने सन १७९२ में उज्जेन को ले लिया और उसके हिस्से को जछा- 
..._ या; तब यह सिंधिया के हाथ में आकर उसको राजधानी हुआ | पीछेसन.. 
..._ १८१० ई० में दौलतराव सिधिया ने उज्जैन को छोड़ कर ग्वालियर को अपनी _ रे 





जन 


) श्रीशैल पर मलिका' 


श्रयंवक, ( ९) चितामूमि में वैह 
रामेश्वर ओर ( १९ दक 








...... उंज्जैनं-“ै८९४। 










- अबंती नामक नगरी है, जहां पवित्र क्षिपा नदी बहती है । उससें वेदपारण ' 
. एक शिव-मक्त ब्राह्म॑णं बता था उसके ४ पत्र भी बड़े शिंव॑र्भक्त थें। रंसी 


. समय रक्षमाल गिरि पर दूषण नामक अछर हुआ | वंह ब्रह्मा के वरदान से.» 








. बलंबान होकर सबको 









दुख देने छंगा | उंसके भय से संपूर्ण तीर, वन और । 


: वर्षतों के सुनिगेणं भाग गंए। दूषण शिवभक्तों का बिनाश करनें के निमिते 


. अपनी सेना सहित उजैन में गया और चारों ओर से नगरी की घेर कर शिव" 
भक्तों के निकट पहुंचा, परंतु शिवभक्त ब्राह्मण ऐसे शिंव की पूजा में छवें- 
छीन थे कि उसके लैंलैंक 














॥रनें पर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे । उस समय शिव. 


की कूपा से उस स्थान पर गत्ते ( गेंढ़ा ) हों गया और उससे शिवजी, ने मकैटे । 


हे होकर दैत्यों का विनाश किया। शिव भक्तों ने शिवनी से विनय किया किआप _ । ल्‍ 






यहां स्थित होवें भौर आपने जगत के कालरुप दूषण वैत्यय को मारा इंसलिये _ रा 


आप का नाम महाकाडेश्वर होवे। शिवजी उसी गते में ज्योतिरलिंग होकर. 
स्थित हुए । महाकालेशवर की पूजा करने से च्व॑म में भी दुःखे नहीं रहता और । 
प्रनोबांच्छितफल मिलता है। । 
..._ ब्वामनपुराण-( ८३ वां अध्याय ) प्रढाद नें अबंती नगरी में क्षिपा नदी... 
क्‍ कै जछ में स्नान करके विष्ण और महाकाल शिव का दशन किया। 
..._ स्कन्दपुराण-- अह्मोत्तर खंड, ५ वां अध्याय ) उज्जैन नगरी में चंद्रसेन 
.. नामक राजा था। बह सदा उस नगरी: में ज्योति्िंगें महाकारें शिवको पूजा ० 
परम भक्ति से किया करता । इलादि।[.... , ०० 
..._( काशीखंड-७ वां अध्याय ) शिवशर्मा ब्राह्मण महाकांलूपुरी में पहुँचा... 
_ जहाँ कल्काल की महिमा नहीं ब्यापी थी।. | रा 
.... मत्स्यपुरीर्ण--( १७८ वा अध्यार्य ) शिव और अंक को यंद्धं अबंर्ती | 
.. नगरी के समीप महाकाल बन में हुआ था। डा या 
... विष्णप्राणं--(८ वां अंश, २१ वा अध्याय ) कृष्ण और बंहूदेंव दोनों 

'ई अवंतिकापुरी के बासी साँदीपन नामक गुरु से विंथा पंढ़ने गएं। दै< वें 
विद्यो पह, नव बे छोग श॒र्‌ को चलने लगे, तब सुनि से बोले कि. 





















उज्जैन में विक्रमादित्य नामक राजा 
करेगा | 


शिवलिंग का , वे सब पापों से विस॒क्त होकर परमधाम में जाते 
हैं| महाकालेश्वर दिव्य लिंग हैं । उनके स्पर्श करने से मनुष्य शिवलोक में 


गमन करता है । वहां शक्तिमेद नामक एक तीर्थ है, जिसमें स्नान करके 

भद्रबट के दर्क्षन करने से मनुष्य संपू् पापों से विमुक्त होकर सकंदलोक में 

जाता है। उब्जैन में चारो ओर सहस्तों तीर्थ विद्यमान हैं, जिनका संपूण 
दजी ने 


स्कंदपराण में कहा है । 





.._ ६२४२७ पुरुष और ३९९०२ स्लियां। इनमें ६७०३३ हिन्दू, १९९८१ मुस- 


...यारसी, ओर १ जू थे। मनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारत में २९ वां गा रे. 


होती है । शहर में पानी का नछ, खेराती अस्पताछ और कोढ़ीखाना है। ३ 
.. इंदौर में राजमहल, गोपालमन्दिर, टकशालूघर, बड़ा स्कूल, बाजार, अस्प- 
...._ ताल, रूई की मिल और छालबाग देखने योग्य हैं । महाराज-कालछिज में... 

.. दक्षिणी ब्राह्मण पढ़ते हैं । शहर के पास रेलवे के दुसरे बगल में अंगरेजी _ 8 
... रेजीडेंसी है, जिसमें मध्यभारत- के लिये गवर्नर जनरल के एजेंट रहते हैं |. 
...._ गवर्नर जनरक की देशी फौज की वारक॑ और राजकुमार-कालिज ग्ेजीडेंसी 
..._ की सीमा के भीतर हैं। एतवारी सड़क पर एतवार के दिन बाजार लगता है, 
.. इसके अंत । 
.. और छझहर के बीच में सड़क के बगल पर छोटा मुसाफिरखाना है, जिसमें । 
... मैं ठिका था। इन्दौर दर 


































. देशी राज्य की राजधानी छोटा शहर है, जो २२ अंश उर कला उत्तर 
.._ अक्षांत न्‍श्ष श और ७८ अंश ५४ कला पूर्व वेशांतर में स्थित है। रा कं । 
सन १८९१ की जन-संख्या के समय इन्दौर में ९२३२९ मनुष्य थे; अवोत 








.. लमान, २६७६ जैन, १८१३ एनिमिष्टिक, ४१५ छृस्तान, २५६ सिक्‍ख, १०४. 








.. म्रध्यभारत में दूसरा शहर है। क्‍ । 
....._ दौर शहर को मरहार राव के मरने के पीछे अहिल्याबाई ने सन १७७०, 
... में बसाया.। पहली राजधानी १८ मील दक्षिण-पूर्व थी, जो अब एक गांव. 
... बन गई है। सन १८१८ में हुरकर की कचहरी वहां से इंदौर में आई।. 
..._ इंदौर ऊंचे और स्वास्थ्यकर स्थान पर है । प्रधान सड़कों पर रोशनी. 











त में पुराना जेल है। शहर के बीच एक छोटी नदी है। रेलवे स्टेशन 








. से ४ मील पर गलाबबाग में महाराज की बहुत छन्दर 
.... नई कोठी है। । क्‍ । 

......._ राज़महल- रेलवे स्टेशन से १ मील महाराज हुरूकर के उत्तम महल 
नी रंग से रंगा हुआ दो मंजिले से चौ मंजिले तक मोतीभवन 





... हैं। आसमान 








/॥८॥7 


नेपार अंग्रेजी जिला) दक्षिण वच्वई हाते में 


राज्य अछग अछग करे टुकड़ों में विभक्त दे 


सर है] 


' 


20 





| ह स्लियां । जिनमें 



























.... सन १८८१ की मन च्य-गणना: प्य न्दौ । 
और जोर गांवों में १०८७२३७ मनष्य थे; अथथो त॑ ५७९६१६ पुरुष और ४९४६२१ | 
हा ८९२६७५८ हिन्दू, ८६१९० आदि निवासी, ७२७४७ मुंस- 
. हूमान १६४८ जैन, ६०१ सिक्‍्ख, १२७ पारसी ओर ५२ कस्तान ये। ह्ल्दि 
.. जैन और सिक्‍ख मत पर चलने बालों में ९१७६० राजपुत, ७८७५० ब्राह्मग ५ 
.. ४७०९ ४० बनिया, ४३७९५ चमार, ३६०५३ गृूज़र, २०४५१ कुनबी थे | हु 
आदि निवासियों में ८८८८२ भील, ७३१२ गोंड मा 
....._ शज्य का सैनिक बल २१०० नियमशील और १२०० अनियमित,सवार,.._ 
..._ ३१०० नियमशीर और २१५० अनियमित पैदल, २४ तोपें ऑर रे४० गोलं- | 
.. दाज हैं। नियमशील फौज पश्चिमोत्तर ओर अवध के अंगरेजी देशों से भरती । | 
..- की जाती है । पंजाब के सिक्‍खों की कम्पनी भी रहती हैं। रा 
.. सन १८८१-८२ पें राज्य के १०७ स्कूछों में ४५४२ विद्यार्यो पढ़ते थे । । 
 छड़कियों के पढ़ने के लिये ३ स्कूछ थे, जिनमें से २ राजधानी में ये । इदौर,._ 
... आंडेसराऔर रामपरा में जिले की कपहरियां और जेलखाने हैं। . 
४ द ... सन १८९१ की घनष्य-गणना के समय इन्दौर राज्य के इन्दौर शहर मे ९२ . 
.._ ३५९, मऊ में ३१७७३ और रामपुरा में ११९३८ पनुच थे। इस राज्य में मांदू.._ 
... और पण्डलेश्वर भी प्रसिद्ध बस्ती हैं । | 
...._ इतिहास-हुलकर बंश महाराष्टू है। पूना से २० कोस दक्षिण नीरा हा 
। न नदी के तीर पर होल नामक गांव में कुंदनी नामक भेड़िर थे । महाराष्ट्र... 
... भाषा में कर' शब्द का अथथ “अधिवासी अर्थात रहने बाला है । कुंदनी के... 
... पर्वन होल नामक गांव में रहते थे, इसलिये वे हुलकर कहड़ाए | ४. 
रा इैस्वी में कुंदजी के पत्र मल्हारराव का जन्म हुआ | वह ० 
... चारही पांच वर्ष के थे, तव कुंदजी उनके मरते ही उनकी 
.. पल को खेर खाने के गला गंव में अपने परजे नारपण 

.. ज्ञी के सह चली गई। नारायणनी किसी महाराष्द्‌ सरदार के घर कुछ सवारों 

























हहाररांव ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पेशवा ने उनको माल- 
| और मुसलमानों पर विजय पाने के उपरांत 


3, /' 


गन किया । सन १७३८ में मल्हारराव 
रराव के एकमाज पुत्र खंडेराव थे, जिनका विवाह सिधिया बंश 


] 


जन्मी हुई अहिस्यावाई से हुआ, जिसके गर्भ से मालीराव पुत्र और मच्छा ल्‍ 


... बाई कन्या उत्पन्न हुई। खंडेराव सन १७५४ ई० में भरतपर ओर दीग 
बीच कुंभेरीढुर्ग में जादों के हाथ से मारे गए, उस समय अहिल्याबाई को 
न १७६५ में मल्हारराव का देह गया । वह 


वंश की परानी राजधानी नर्म्य 


| अहिल्याबाई की छत्तरी है । अहिस्यावाई ने १७७० 





३० वर्ष राज्य करने के उपरांत सन १७९५ ई० में परमधाम को गईं। .._ 
की म्रत्य के प्रात तकाजी सेनापति के पृतन्र यश्नवन्तरा 


 परास्त होने के उपरांत बुन्देलखंड अंगरेजों को छोड़ दिया। 
... यशबन्तराव के मरने पर सन १८११ ईंस्वी में उनकी माता तुलसीवाई 
. ने मल्हारतव नामक लड़के को गोद लेकर राजसिहांसन पर बेठाया । 
 प्रर्हारराव सन १८१८ में हमीदपुर के संग्राम में अंगरेजों से परास्त हुए। 
उन्होने अंगरेजी गवर्नमेंट से संधि करके राजपए्ताने की संपूण्ण दावी और 


बः 


बहुतेरे राज्य छोड़ दिए | मम 
... मरहारराब जब बिनापुत्र के मर गए, तब उनकी माता ने मार्तडराव 
.. हड़के को गोद लिया । उस समय मल्हाररोव के चचेरे श्राता हरिराव॒ 
. अंगरेजों की सहायता से मार्तडराव को निकाल कर इन्दौर के राजा हुए। 
...._हरिराव सन १८४३ में जब मरगए, तब उनके पालकपुत्र खंडेराव हुलकर 
शाज्य के सिहांसन पर बेठे | खंडेराव का वेहांत सन १८४४ में हो गया, 


हा 





के पश्चिमोत्तर ३०० फीट ऊँची एक छोटी गावदुमों ॥ ९ 
बगल में काटकर गुफा“मन्दिर 


देशी राज्य है। राज्य की प्रधान पैदावार ग़ह्ा, अफीम, ऊख और 
राज्य में अछग अलग दो राजा हैं, बड़े राजा किशनजी राव, 


राजा नारायणराब हैं, जिनको दादा साहे 


और ६६८१८ र्ियां। जिनमें १२३१८७ हिन्दू, रहे 


, लगभग ५०० पे 
र और लछगभग ५०० पेंदल ओर 











_इन्दौर से १३ मील दक्षिण ( अनमेर से १९० मील ) मऊ का स्टेशन है।.._ 
दौर के राज्य में ओऔवल दर्जे के जिले का सदर स्थान समुद्र के. जरू 


के डिवीजन का सदर स्थान मऊ की अंगरजी छावनी है। | 
सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय मऊ और छावनी में ३१७७३ 

.. मनुष्य थे; अर्थात १८३०० पुरुष ओर १३४७३ स्त्रियां । हिन्दू, 
. <२३३ मुसलमान, २९१५ कुस्तान, ४१९ पारसी; १९२ जन, ५३ यहूदी ओर _ 
५१ सिख थे। मा 
पऊ में अंगरेजी और देशी फोजों के लिये प्रसिद्ध छावनी है। सन १८१८ 


. ई० के मंदसोर के छलहनामे के म्ताबिक यहां सेमा रहती है। 
... मऊ छावनी के स्देशन से ३० मील दक्षिण-पश्चिंय मालवा की पुरानी 
राजधानी मांदू ८ बर्गमीरू भूमि पर उजड़ा हुआ पड़ा है, जो सन ३१३ ईसी _ 
। था । वहां रेल की सड़क नहीं गई है। जंगली देश देखने में 


... गांड की बस्तओं में जामामसजिद प्रधान है, जिसको वहां की दूसरी , 
. इयारतों से कम नुकसानी पहुंची है। किला, पानीमहछ, मालवा के राजा «- 
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८ बड़े तालाव, छाल पत्थर की 


१८४३० मनष्य थ; 
० एनिमिष्ठिक, ९ पारसी, 


र से घेरा हुआ १ मील रूम्वा 


मकान बने हैं। थाइ में २ छोटे 














हास-थाड़ के वर्तमान नरेश परमार ( पंवार ) राजपूत हैं, जो अप... 
उज्जेन के विक्रमादित्य के बंशधर कहते हैं । पमारों में विक्र- 




















' वि क्रमा ादित् दित्य के राज्य में एक प्रसिद्ध नगरी थी। ( उज्जेन 
'हैसा कहा जाता है कि राजा भोज ने अपनी राजधानी को उज्जन से ६ 
कायम की थी । रूगभग सन ५०० ई० में प्रमारों का बल घट गया । 








.. सन १३९८ में दिल्ली का गवर्नर दिलावरखां आया, जिसने धाड़ के बड़े 
. बड़े हिन्दू-पन्दिरों की सामग्री से मसजिदें बनवाई। उसका पुत्र अपने बाप की 
. जगह राजप्रतिनिधि होने पर अपनी राजधानी को धाड़ से मांदू में छे गया 
सन १५६७ से महाराष्ट्रों के रोब दाव होने के समय तक थाड़ सुगल वादशाहते._ 
जापीनेंया।.. पा । 
पंवार राजए्त, जो दक्षिण में जाकर बसे थे, उन्होंने महाराष्टर-अधान 














शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों की सहायहा की। सन १७४९ ! 





उन्होंके बंशधर हैं । मालवा में अंगरेजी विजय के पहिले २० हु बर्ष के के दंपियान, 


बाड़ राज्य में सिधिया और हुलकर लूटपाद करते रहे। दूसरे आनन्दराव 











कि गोपीचन्द तू अमर हो जायगा । 
गोरखनाथ से कहा कि आपकी आज्ञा हो 
| अब में अपनी १६०० 


|| 








कलाकंद से गाड़ी के आगे पीछे २ एज 
कर गाड़ी मोरतका स्टेशन पर प 


ल मध्यदेश के निम पर जिले में नम्मंदा के उि 





कर ठापू की उत्तरी सीमा को 
नर्म्मंदा में मिलगई है 


«टाप के उत्तर की भूमि क्रम क्रम से ढालूआं है, 
| ! और खड़ी है । ठापू के सामने 
| किनारे की भूमि भी सड़ी है, पर बहुत ऊंची नहों है।_ 
पप के सिर पर ओंकारपुरी के राजा का मकान है, राजा भिलाछा जाति 


। भरतसिंह चौहान ने सन ११६८ ईस्बी में नाथू भील से मान्धाता टापू 

ग्रीन लिया। मृत राजा उस भरतसिंह की २८ वों पीढी में थे । नम्मंदा 
दोनों किनारों के मन्दिरों का प्रबन्ध पुस्त 

। ओंकारनी का सब खर्च यही चलाते हैं, ओर जो पूजा चढ़ती है 

छेते हैं। नाथ के बंशधर अब तक टाप्‌ के उत्तर बगक और इसके 


का मनोहर इृश्य दृष्टिगोचर होता है, उसको शिवपुरी भी कहते 





प्र न्द्र के ऊपर के तह में भी एक शिवलिग है। 


ऑकारजी के पन्दिर 
मणपति, काछिका, आदि देवताओं के मन्दिर हैं 


का कोटितीर्थ नामक पक्का घाट है, जहां स्नान और पा तीर्थ कर होती 


का मन्दिर; (२) ऋणमुक्तेखर के पुराने दव का बड़ा मन्दिर; ( ३) गौरी-सोम- 
नाथ के पराने दब का मन्दिर है, जिसके आगे अंगमंग किआ हुआ बहुत बड़ा 





ष्णपरी । 


9७9. 


छोटी थारा भूषि की नाठा से आवर गोद 





में २॥, रुपये के किराए की नाव पर सवार हो मोरतका पहुंचा । सम्“ंदा ... 
की धारा तेज है, स्थान स्थान पर पानी की धारा पत्थरों के ढोकों पर टक 


_घाले हैं ( १८८ वां अध्याय ) जहां काबेरी और नर्मदा का संगम है-कुबेर ने 
... पहाँ दिव्य १०० ब्षे तप किया और शिव से बरं पाकर वह यक्षों का राजा 
. हुआ | जो पुरुष वहां स्वान करके शिवजी की पजा करता है उसको अश्वमेष 
यज्ञ का फल प्राप्त होता है और रुद्रलोक मिलता है। जो मनृष्य वहां अग्नि में 
. भस्म होता है अथवा अनशन ब्रत धारण करता है उसको सर्वत्र जाने की गति 
हो जाती है। 

...._ अभिषुराण--( ११४ वां अध्याय ) नम्मंदा और काबेरी का संगम पवित्र 
. स्थान है। 
... कमपराण--( ब्राह्मी संहिता-उतराज्ध ३८ वां अध्याय ) कावेरी और. 

...नर्म्मदा के संगम में स्ान करने से रुद्रोक में निवास होता है। वहां अह्म- 
.. निर्मित बह्मेश्वर शिवलिग है। उस तीर्थ में स्तान करने से बह्मछोक प्राप्त होता है। 


पद्मपराण--( भूमिखंड-२२ वहां अध्याय ) जहां सिद्धेखर, अमरेख्र 


ड और ओंकारेशर शिवलिंग हैं, वहां नम्मंदा के दक्षिण तीर पर ब्रह्मा को 
अध्याय ) सिद्धेश्वर के निकट वेदुर्य नामक पर्वत हे कर 





वहां नदी में खान करके ज्वालेश्वर के 
हो जाता है और शिवलोक मिलता है 








। 


और खंडबा | सन १८९१ की मनुष्य-गणना के समय 
नदी की घाटी में है, १९२८२ ओर खंडवा में 
१८०८९ मनच्य घे[ 
इस जिले में असीरगढ़ का किला और पारघाता टाप 


मानघाता टाप में कार्ति पेद्य हो 
सूकर, इत्यादि बनजंतु रहते : 








१८३ गाइरबाड़ा जंकशन। १९८ बिलासपुर। 
१ नरसिहपएए।.| .... ....  मानिकप्र जंब्डन से 
५...!।!।ै:. जिम, दस दततरें इंडियल 
मिठलेंड रेलवे! 


३८९ माहर।.... मील-असिद्ध स्टेशन- 


४८९ सतनों।  . . १९ करवी 
४२९ मानिकपुर[जंकशन।....... इदिवांदा। 
४८७ नेनी जंकशन।........ १८१ झांसी जंकशन। 


४९१ इछाहबाद।...... (२) खंडवा से दक्षिण-पश्चिम  ग्रेट- 
इटारसी जंक्शन से... इंडियन पेनिनसल्ला रेलवे',-- 
मीढ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
४३ बुरहानपुर। 




































बुरहानपुर-१८९२। 





३१७ नासिक। (३) खंडवा से चित्तौरगढ़ तक पश्चि- 
२७८ कसारा। . रा . पोत्तर, उससे आगे उत्तर 'राज- 
.. ३२० कल्यान जंकशन |..> पूताना मालवा रेलवे' 

5 शेर थाना। । .. पोील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
५ इड७ दादर] . ४... ३७ मोरतका। 
. ३५३ बंबई विक्टोरिया स्टेशन।.. ७३ मऊ छाबनी।.. 
भुसावल जंकशन. <६ इंदौर। मा, 
सेपर्व ओर,-....... १११ फतेहाबाद जंकड्बन|.. 
मील-मसिद्ध स्टेशन--... १६० रतलाम जंक्शन ॥ ||, 
१६३ बढनेरा जंबशन।. १८१ जावरा।.. ः मम 
( अमरावती के छिये) २४३ नीमच छावनी।... रा 5 
१९८ बरदा जंकशन।.. २७७ चित्तोरगढ़। लक 
२४४ नागपुर। ३७८ नसौराबाद छावनी । 
... मनमार जंक्शन. ३९३ अजमेर जंक्शन । 
से दक्षिण,.- रा 
पील-प्रसिद्ध स्टेशन 
९५ अहमदनगर | रा 
१४६ धोंद जंदशन॥_......... . हे 
रा “बुरहानपुर | .. 
खंडवा से ४३ मीछ दक्षिण-पश्िप बरहानपर का रेलवे स्टेशन है । बुर- 
हानपर मध्य-प्रदेश नमदा विभाग के निमार जिले में स्टेशन से छगभग+ 
छ दर तापती नदी के उचर किनारे पर शहरपनाह के भीतर बसा है। ह 
सन १८९१ की मनष्य-गणना के समय बुरहानपुर में १९२८२ मनुष्य थे; ः 
अर्थात ६५३२ पुरुष और १८७२० र्तियां । जिनमें २१४६४ हिन्दू, 
१०४८० सुसछमान, २९१ जेन, ९ यहूदी, ७ कस्तान ओर १ पारसी थे। _ 
बरहानपर में अकबर का बनवाया हुआ छाऊ क़िझा नामक ईंदे का एक 



























कायम किया और दौलताबाद के प्रसिद्ध शेख बुरहा- 
बादशाह अकबर ने इस 
मुगल २ गा 
नी था; जब औरंगाबाद सबे की र 
बड़े सूबे की राजधानी बनाया गया। सन १७२० में आसफजाह निजासुल- । 


डेकान के राज्य शासन को छीन लिया और खास करके बुरहानपुर 


लगा, जहां वह १७४८ में पर गया। सन १७३१ में ४ वगेमील भूमि 
हुईं शहर की दीवार बनाई गई, जिसमें ५ फाटक बने । सन 


१७६० में निजाम ने पेशवा को बुरहानपुर देंदिया, सन १७७४ मे 





नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिले हैं। लिछे का तेजफट १२७७ वर्गगीक है। 
.. सतपड़ा की ऊंची भमि के एक हिस्से पर पहाड़ियां 


जार है, पर शक अंक कोर सम बजाय आए सम गम 
2. तेरी में सोना मिलता है । कभी कभी आदि निवासी 





गोडरवाड़ा जंक्शन है, जहांसे १९ मील दक्षिण-पूर्व शेछवे की एक 

खा मोपानी के निकट कोयले को खान की गई है । हक 

« गाइरबाड़ा से २८ मील ( खंडवा से २११ मील पवोत्तर ) नरसिंहपुर का 

रेलवे स्टेशन है, नरसिंहपुर मध्यमदेश के नम्मंदा विभाग में जिडे का सदर 

स्थान सिंग्री नदी के पास (२२ अंश «६ कला ३५ विकला उत्तर अक्षांश 
७९ अंश १४'कछा ४८ विकरटा पूर्व वेशांतर में ) है । पहिले इसव 


नाम गड़ारिया खेड़ा था, पश्चात छोटा गाड़र बाड़ इसका नाम पड़ा। नरसिद 
के बनने के पथ्चात इसका नाम नरसिंहपुर हुआ। हा 





१०३ छुस्तान, १४ सतनामी ओर ३ पारसी | 


में ३२१९७ लोधी, /२६६९६ ब्राह्मण थे, दूसरी जातियां 
। संपर्ण आदि निवासी ६३७३१ थ॥ अर्थात ४६६४५ 


नयनी जंक्शन से २२४ मील पश्चिम दक्षिण ) जबलपुर पर का रेलबे स्टेशन है। 
जबलपुर मध्यप्रदेश में किस्पत और जिले का सदर स्थान ( २३ अंश १९ 
कला उतर अक्षांग ओर ७९ अंश ५९ कहा पर्व देशान्तर 

से ४ भील दूर एक शहर है, जो पहले नागपुर के भोसले के अधि 

. और अब अंगरेजी राज्य में है। 


सन १८९१ की जन-संख्या के समय जबलपुर 


७ अन्य और ४ यहूदी । मनुष्य-संख्या के- अनुसार य 
में दूसरा शहर है। 





पहाडी-जबलपुर शहर से ११ भी 


। नए बंगले के पास, जहां कई अब वेत मन्दिर हैं, ८० फीट ऊंची खड़ी पहाड़ी 
| वहाँ पानी १५० फीट गहरा है। एक मील आगे सरहद के चट्टान धार को 
रोकते हैं। नाव रखे पौसिम में जा नहों सकती। वर्षा काल में नम्मंदा नदी 
उस समय धार बहुत तेज हो जाती है। | मील वाएं 
प्राधोराव पेशवा का खदवाया हुआ वेवनागरी अक्षर का लेख है। | मील 
। चट्टानों की उंचाई 





जेवलपुर--१८९२५ | 


रा जबलपुर जिले में माह नदी हे, जो मंडला जिले में निकली है, उत्तर जा. ः 
० रा कर विजय राघवगढ़ के प/स पूर्व को झुकती है और आग जाकर सोन नदी 
.. भें गिरती है। जबलपुर ओर दमोह जिलों के बीच में गुरया नदी ओर पन्ना 
+.. शज्य ओर जवलपर जिले के बीच में पटना नदी हैं| जिले में पर्व से पश्चिम 
......  फो ७० मीछ नर्थदा नदी बहती है। जिल में बाग की पदावार बड़ी है। जोछी, 
.._ अगरिया, सखी और भतापपुर में छोहे की बड़ी खान हैं। सन १८८२ में 
..... जिछे की ४४ खानों में काम होता था । रामधाठ, भेराघाट और सिंगापर के 
पास कोयछा निकढता है। इस जिके में मरबाड़ा और सिहोस दो छोटे 
.  कंसबे हैं। " 
हे सन १८८१ की जन संख्या के समय जबलपुर जिले में ६८७२३३ पनष्य 
.... थे | अर्थात ५६५३६१ हिन्द, ६७८०४ आदि निवासी, १४७९० मुसलमान, क्‍ 
....._ ५५१५ बौद्ध और जैन, १४२२ युरोपियन आदि, ५१ पारसी और ३३७ हा 
.. इसरे। हिन्दू और जेनों में ६०४२० बाह्मण, ४६७६० छोषी, १४५१३ कु्मीं, 
.... ३२९११ अहीर, ३२९०५ चमार थे। आदि निवासी जातियों में, जो हिन्द 
.... और आदि निवासी दोनों में गिने गए थे ९८१८४ गोंड, ४६३८३ कोछ,.... 
.... और शेष में भरैजा, वैगा इत्यादि थे। हम 
.... इतिहास-प्यारहवों और बारहवीं सदियों में जवरूपर का जिला 
... हैहय वंश के राजाओं के आधीन था | सोलइवों सदी में गढ़मंडका के गोंड 
|... राजा संग्रानीं श्वा ने ५२ जिलों के ऊपर अपने बल को फैछाया, जिसमें जंबलूपुर 
...... का वर्तमान जिला भी था | उसके पोते प्रेमनारायण के वाढूकपन में गोंड रानी 
|... दुर्गावती ने राजकाज का निर्वाह किया | उस समय खबेदार आसफ स्रां-ने 
|... राज्य पर आक्रमण किया। सिंगौरगढ़ की गढ़ी के नीचे युद्ध हुआ। आसफ के ः 
रा, । खांका ! विजय हुआ रानी दुर्गावती मर गई । पहिले आसफ खां गढ़ का 
... च्वतंत्र बालिक बना, परंत पीछे उसको छोड़ दिया। सन १७८१ तक यह. 
«....  गढमंडला के राजाओं के आधीन रहा । उस वर्ष सागर के शासक | गढ़ | 
....... यंदल़ा के राजा को परास्त किया | सन १७९६ में पेशव। ने मंडल;और 








१८८१ क़ी पनुष्य-गणना ! समय मंडला मे ४७३२ प्रनष्य थे! 


/ »४४ मुसलमान, १५६ आदि निवासी, ८३ कृस्तान 


.. कुसबे के ३ बगलों में नम्मंदा नदी बहती है, जिसके किनारे प्र १७ देव- 
नर बने हैं, जो सन १६८० से १८८८ तक के बने हुए हैं। 


मंडला जिला-हइसके पूर्वोत्तर रोंवा राज्य; 


क्षिण पश्चिम वाछाघाट जिला और पश्चिम सिउनी और जबलपुर 


लेहैं।जिलेकाप्षेत्रल ४७१९ बमील है।.......... 








हृदयनगर एक गांव है, जिसको सन १६४४ है में 


अमरकटक 


. नबलपुरं से ८७ मील पूर्वोत्तर मध्यप्रदेश में कटनी जंझशन और 


ले ११५ मील दक्षिण पूर्व मध्य मं ड्ारोड रेड का स्टेशन 


शिखर से नर्मदा नदी निकली हे और सोन नदी... 
है है।यह शिखर समुद्र के जल से छगमग ३४०० फीट... 
से परिपूर्ण है। इससे अनेक छन्दर क्वरने निकल हैं। 








निकास के स्थान से और मुहाने तक जाकर इस 
परिक्रमा करते हैं | 


महाभारत--(( बनपर््व ८४ वां अध्याय ) जहां सोन और नर्म्मदा नवि 
अढग हुई हैं, वहां बांसों के झुड के रपश करने से अशमेध यज्ञ का 


व] 








अमरकटक--१८९२ | 


... नर्मदा नदी की छाई १०० योजन और पौड़ाई २ योजन है| उसके चारो 


४7 और ६० करोड़ और ६० हजार तीर्थ है | जो परुष जितेद्रिय रह कर उस तोथे रे * 


.... परभाणों को त्यागता है, वह देवताओं के दिव्य १०० बर्ष तक स्वर्ग में बास 


... करता है। 3 दिल 
.. __ £3राण- ब्राह्मी संहिता-उत्तरार्ड-३८ वां अध्याय ) नर्मदा नदी... 
. रंद्र की बेह से निकली है, जो चराचरशसर्व भूतों को उद्धार कर सकती है। ा 


. कनखल में गंगा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी अति पविश्न है, परन्तु नम्मंदा .. 
.. ग्राम वा बन में सर्वत्र अति पवित्न है। सरस्वती का जरू ३ दिन में, यमुना का. 


..._ जल ७ दिनों में और गंगा जल तत्काल ही पवित्र करता है, किन्त दर्शन मात्रही छा 
. से नम्मंदा का जल पवित्र कर देता है। कर्लिंग वेश के पश्चिमा द्व॑ में अमरक्टक ५ 


रा पर्वत में १०० योजन से कुछ अधिक छम्पी और २ योजन चौंडी त्रिोक 


कह परम पवित्र नर्मदा न है।| अमरकंटक पव॑त पर ६० कोटि और ९० सहख्र 


वैवताओं का निवास है। उस पर्वत पर जितेन्द्रिय होकर निवास करने से रा 
मनुष्य सहस्त बष पर्यंत स्वर्ग में खुख से निवास कर प्रृथ्वी में फिर आकर । 


... चक्रवर्ती राजा होता है और वहां मृत्यु होने से मनुष्य १०० वर्ष पर्यत रुद्रलोक 


.. में निवास करता है | अमरकंटक पर्वत की प्रदक्षिण * करने से पृण्डरीक यज्ञ 


.... करने का फल मिलता है। ( ४० वां अध्याय ) समुद्र ओर नम्मंदा के संगम 
... पर स्लान आदि कम करने से ३ अशमेध यज्ञ करने का फल मिलता है | एसंडी 


.. और नम्मेदा के संगम पर स्तान करने से ब्रह्महत्यादि पापों का विनाश होता है। रा 


.... अग्निपुराण--( ११४ वां अध्याय ) गंगा के जल में स्नान करने से जीव 22 
.. तत्कालही पत्रित्र होता है, परन्तु नर्मदा जल के दर्शन मात्रही से जीव 


... पातक दूर हो जाता है। अमरकटक में पर्वत के चारो ओर ६० कोटिऔर . - 


रा ६० सहस्र तीथीं का निवास है। 


गरुड़पुराण--( प्‌र्वाद्ध-८१ वां अध्याय ) अमरकंटकाउत्तम तीर्थ है। 


... शिवपुराण-- ज्ञानसंहिता-३८ वां अध्याय ) नर्मदा नदी [शिव का र चल ः 


है 





यम यात्रा | मैं नयनी जंक्शन और बक्सर होता हुआ 
रजपुरा को छोंट आया और मेरे अनज बाब 








